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हर जानने वाला जानता है कि कलिमा पढ़ने वाले तब्क्े में बहुत से 
पैदा हो चुके हैं जिनमें से हर फ़िक़ा अपने आप को सच्चाई पर समझता 
है ओर अपने सिवा दूसरे तमाम फ़ि्क़ों को बातिल पर. अगर यह बात न होती 
तो फ़िक़ों की तक़सीम का सवाल ही न हो और मुख्तलिफ़ फ़िक़ों के आपसी 
मतभेद अक़ीदों से मुतअल्लिक़ हैं. अगर इन सबके अक़ीदे अलग अलग न होते 
तो फिर फ़िर्क़ा-बन्दी का कोई अर्थ नहीं रह जाता. 
दूसरी सदी हिजरी ही से हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई और फिर तीसरी 
सदी से हम्बली मज़ाहिब तैयार हो चुके थे और इन चारों इमामों के विशेष 
मानने वाले और अनुयायी थे मगर ये मतभेद फ़रोई (छोटे मोटे) मसायल तक 
सीमित थे, बुनियादी अक़ीदों में सब एकमत थे और सब अपने को एहले 
सुन्नत व जमाअत कहते थे. लेकिन इस दौर में ऐसे कई फ़िक़्ें पैदा हो गए हैं 
जिनमें बुनियादी अक़ीदों का मतभेद है इसी बिना पर हर फ़िर्क़ा अपने को हक 
पर समझते हुए दूसरे को जहन्नमी कहता है. 
ज़ाहिर है कि इस तरह का मतभेद होते हुए यह कहना कि हर 
कलिमा पढ़ने वाला हक़ पर है और सब (नाजी) निजात पाए हुए हैं, सच्चाई 
को झुटलाना है. विशेषकर हमारे इलाक़े में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो 
अपनी ज़ाहिरी बुजुर्गी को इस्तेमाल करके यह प्रोषगन्डा कर रहे हैं कि हर 
फ़िर्क़ा हक़ पर है और निजात पाया हुआ है. किसी को काफ़िर कहना या 
ज़लील करना जायज़ नहीं, किसी का रद करना दुरूस्त नहीं जबकि यह बात 
अक़ली तौर पर भी मूर्खता है और शरीअत के हिसाब से भी बातिल, इस लिये 
कि सही हदीस में फ़रमाया गया - 
१०))३०७ ४॥ )४ ७ ५६४ २५ (६-० ) ८.४ 2५ ० 3 ४५ 
यानी बहुत जल्द मेरी उम्मत में तिहत्तर फ़िक़ें पैदा होंगे, सिवाय एक 
के सब जहन्नमी हैं. जब हदीस की व्याख्या के अनुसार सिवाय एक के सब 
. जहन्नमी हैं तो सबको हक़ मानना, उनके रद को रोकना , उनके साथ 
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प्राईचारगी करने का हुकम देना और सबक पीछ नमाज़ ढ़ने पढ़ाने का हकम 





(००7 2:6655952/67/%44/0५//६ 
यानी अपने आपको उनसे दूर रखो, उनको अपने से दूर रखों, कहीं ठन्‍्हें 
गुमराह न कर दें, कहीं तुम्हें फ़िल्ने में न डाल दें. 5: कम 

ओर इरशाद फ़रमाया - 
| ५2 ४ | ० ५ (95 ५७४५५ ५१५५ । ४ ४१ है ११) ०४४ ४१ की >> ८2 क है, 

“ही जय 3 9 ५३०० 9.००) $ ५६०५ | ३०००७ ५०४ ।3। ; ५» १७ #८ १७ 
यानी न उनके पास उठो बैठो न उनके साथ खाओ पियो, न उनके 
साथ शादी ब्याह करो. बीमार पड़ जाएं तो उन्हें देखने न जाओ, मुलाक़ात हो 
जाए तो उन्हें सलाम न करो, न उनके साथ नमाज़ पढ़ो और न उनके जनाज़े 

की नमाज़ पढ़ो . और इरशाद फ़रमाया : 

“(29 ५७ 6४48 757. (०७ ४; ७ 
यानी जिसने किसी बद-मज़हब की तअज़ीम की उसने इस्लाम ढाने 
पर मदद की. 

इस लिये यह कहना कि सब हक़ पर हैं, सब हमारे भाई हैं, इस्लाम 
की रूह को बिगाड़ना है.आजकल दुनियादारी सबसे ऊपर है इसलिये लोग 
बहुत जल्द इस अच्छे दिखाई देने वाले फ़रेब में गिरफ़तार हों जाते हैं और वो 
यह नहीं सोचते कि अगर किसी पेटी में 99 अच्छे टिमाटर उस एक सड़े हुए 
टिमाटर को अच्छा कर दें या उस के असर में आएं. होगा यही कि वह एक 
सड़ा हुआ टिमाटर 99 अच्छे टिमाटरों को ख़राब कर देगा. अब सोचिये अगर 
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पेटी में 72 सड़े हुए हों और एक अच्छा हो तो कया हाल होगा. 

निहायत वाज़ेह बात है कि जब इन मुख्ततिलफ़ फ़िर्को के बीच ऐसे 
बुनियादी मतभेद हैं जिनके आधार पर ७२ फ़िर्क जहन्नम के मुस्तहिक़ हैं तो 
। अक़लमन्दी और दीनदारी का तक़ाज़ा यह है कि ठन्डे दिल से ईमानदारी के 


साथ यह ज़हन में रख कर कि हमारे साथ हमारा अक़ीदा और हमारा अमल ल्‍ 
जाएगा, ढूंढ कर निकालें कि वह एक फ़िर्का कौन है जो जन्नत में जाएगा और 
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बराक 5 अब -«-.-..-जनम-- बा कामयाब पका उट-णएणणा : क- की अत 


जन्नती व जहन्नमी दोनों फ़िका से एक सा व्यवहार रखना हक़ीक़त में निजात 
पाए हू ५ फ़िक से निकलकर ७ २ गुमराह फ़ि्को में दाखिल होना है. 

हम यहाँ ब्रिटन के मशहूर जासूस हम्फरे की डायरी से कुछ बातें 
आपके सामने रख रहे हैं -? ८वीं सदी ईसवी में बरतानिया ने एक बहुत ही 
चालाक ज़हीन जासूस इस्लामी इलाक़ों में भेजा जिसका नाम हम्फ़रें था. 
उसने इस्लामी मुल्कों में घूमकर मुसलमानों के हर वर्ग में, उलमा और धर्म 
गुरूओं की ख़ानक़ाहों और मदर्सो में रहकर एक खुफ़िया याद-दाश्त तैयार की 
और मुसलमानों को तबाह करने की तरकीबें भी लिखीं. इस अहम डायरी का 
अनुवाद हम्फ़रे के एतिराफ़ात के नाम से मार्केट में मिल रहा है. उसके कुछ 
अंश नीचे लिखे जाते हैं - 

पहले उसने इस बात की निशानदही की है कि मुसलमानों में यह 
दीवानगी आई कहाँ से कि मुस्क्रा-मुस्कुरा कर जान दे देते हैं मगर पीठ नहीं 
दिखाते . मुस्लिम क़ौम की कब्सा के ख़ज़ानों का तज़किरा करते हुए लिखता है 
- (१) पैग़म्बरे इस्लाम (£-££) एहले बैत और उलमा व सुलहा की 
ज़ियारतगाहों की तअज़ीम और इन मक़ामात और इज्तिमाअ आज क्रो मरकज 
क़रार देना. (२) सादात का एहतिराम और रसूले अकरम (5:££) का इस 
तरह तज़किरा करना मानो वह अभी ज़िन्दा हैं और दुरूद व सलाम के 
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आज जे उत शुसंतगानों की |ज़ियास्तगाहों (तीर्थस्थलो 
) तबाही और तोड़ फोड़ 
चोताबनी : मुभिन होने के लिये तमाम ज़रूरियाते दीन पर 
जाना ज़रूरी है मगर कुफ़ व बेदीनी के लिये यह ज़रूरी नहीं कि कर: 
प्जीद की हर हर आयत का इन्कार किया जाए या तमाम अहादीस का 
किया जाए, बल्कि वि सी एक आयत का इन्कार भी कुफ्र और बेदीनी के 
पी है अगरचे बाक़ी तमाम क़ुरआने मजीद पर ईमान रखता हो | 
भूसलमान इन याद-दाशतों को गौर से पढ़ें और फिर डॉ० ज़ किर ् 
इक वगैरह जैसे दीन के नाम निहाद ठेकेदारों के कारनामे व अक़ीदे 
सोच देखें तो उनके सही चेहरे मोहरे सामने आ जाएंगे और मालूम हो 
के उनका खूफ़िया केन्द्र कहाँ है 
हय खास कर शुक्रगुज़ार हैं क्‍ 
सेग्यिद आले रल हसनैन पिया नज़्यी बरकाती 
का जिन्‍्हों ने कृलील गुदृदत से किताब को हिन्दी में । 
उम्मीद है कि जो लोग इस बाबत वाक़ई ज़हनी उलझन में फंसे हुए 
हैं, उन्हें इस किताब से पूरा इत्मीनान हासिल हो जाएगा. मौला तआला इम् 
किताब को मुसलमानों के लिये लाभकारी और गुमराहों के लिये हिदायत के 
ज़रिया बनाए, आमीन 




















अशफ़ाक़ अहमद ठाकुर शाफई शरीफ़ी 
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कै ( क्लमेक़) 
तक़रीज़े जलील 
सैय्यिद आले रसूल हसनैन मियाँ नज़्मी बरकाती 
सज्जादा-नशीन, आस्तानए आलियह क़ादरियह बरकातियह, मारिहरा 
मुतहहरा, 
(पी | (४ हे | 40 | क्षना: 
५ 534०४ (२३४ ४५०) ५६ ॥० / (४-४८) १५००० 
(०-०४ ।99%..2) |..23| 4.०६.० ) 
सिर्फ हम ही हक़ पर हैं बाक़ी सब नाहक़ - यह बात आज से नहीं 
बल्कि एक ज़माने से चली आ रही है. कुरआन शरीफ़ में भी इसी तरह का 
दअवा करने वाले दो फ़िर्को यहूद व नसारा का ज़िक्र फ़रमाया गया है, हज़रत 
हे इब्ने उमर रदियल्लाहो अन्हुमा की रिवायत है कि नबीये करीम 
ने एक बार अपने सहाबा के झुरमुट में फ़रमाया - 


जा 60७ )४3३ ५ ८०४० 3 ०-४ ४६ ८७)४ 0). (५-४ 2); 


84०५8 ४ ७ ४ (६४ 4 ८2८: 5 ०.४ 
यानी बनी इस्राईल बहत्तर मज़हबों में बट गए थे और जल्द ही मेरी 
उम्मत तिहत्तर फ़िर्को में.बट जाएगी जिनमें एक को छोड़कर सब जहन्नमी 
होंगे. ग़ैबदाँ आक़ा (4-2) की ज़बाने मुबारक से इतनी भारी बात सुनकर 
सहाबाए किराम का चिन्ता में पड़ जाना फ़ितरी बात थी. वो यह जाने चने के 
लिये बेचैन थे कि वह एक फ़िर्का कौन सा होगा जिसे रसूलुल्लाह (&-£») ने 
नाजी यानी निजात पाया हुआ क़रार दिया है. सहाबा ने हिम्मत करके नवीये 
करीम (£-£०) से पूछ ही लिया - १४॥ ) ०, ५.» ७० (#७ 
अर्ज़ क्या - इरशाद फ़रमाएं कि वह एक नाजी फ़िर्क़ा कौन है? 
रसूलुल्लाह (5-5) ने फ़रमाया- मा अना अलैहे व अस्हाबी . यानी मेरे और 
मेरे सहाबा के तरीक़े पर अमल करने वाला. 
अल्लाह के सच्चे रसूल (£-££) ने नाजी होने का यह एक ऐसा 
र मुकर्रर फ़रमा दिया जो हमें खरे खोटे की पहचान में मदद देता है 
इसके बरखिलाफ़ कुछ लोगों ने मुसलमानों की क़दीम व असली जमाअत 
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ब्रा ्ण ल्‍क्ाज़ना ... पतन आजकल अर #% जि 


स्वाकममकक -++. 777 कक का या  र्वियांज्य आए गक ना जांधंंमानआ 


मुलाज़मत हासिल करने के लिये इन चार बातों की हलफ़िया तस्दीक़ 


मर या पा रा पा पर; आयद धया गाए भा शव नए जाता जन नया जान कन॥ शान हक ॥ 2०9 बना सन ता या बन मान गा बम ऋ कम पेज का कहे थे जे जज जक बम क्रम मम कमान डरा कर 


। 
अम्मा, इमकन 'रनूमे। कऋा, ड्रकूतऋाम है हू, ढा। हम हल! करके सिल्‍ममों सिमक3 किलमना॥। हिल डिममा। मना फकामओं क्रममका ता विंअक किये! कररनबबम। कोन करन 


यानी एहले सन्‍नत व जमाअत से रिश्ता तोड़ कर, सिराते मस्तक मु ह 
मोड़ कर अपनी अलग जमाअतें बना लीं जो अपने पहले ही 
अनअमता अलैहिम के रास्ते पर चलने वालों से झगड़ते चले आते है 
अम्बियाए किराम व औलियाए इज़ाम के फ़ज़ायलो कमालात का 
करके तौहीन व तन्‍्क़ीस का जुर्म करना तो उनका पसन्दीदा काम होकर 
गया है. आज ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहते हैं कि सब हक़ पर हैं 
हमारे भाई हैं, सब एक अल्लाह का कलिमा पढ़ते हैं, एक कुरआन को 
, एक रसूल पर ईमान रछते हैं, सबका क़िबला एक. ऐसे कमअक़न्न 
हक़ीक़त में रसूलुल्लाह (६८४४८) की इस हदीस के इन्कारी हैं 
इस बरकाती फ़क़ीर को साल 429 हिजरी में रमज़ानुल 
के आख़िरी अशरे में उमरे की सआदत हासिल हुई. मदीनए मुनबरा 
हिन्दुस्तान के एक मुफ़ती साहिब मुलाक़ात को आए तो बातों बातों में 
पूछा - मुफ़्ती साहिब, हम लोगों को हरमैने शरीफ़ैन के नज्दी इमामों 
पीछे नमाज़ अदा करने से मना किया जाता है जब्कि हम लोगों को 
अक़ीदों के बारे में साफ़ साफ़ मालूम नहीं है कि उनके अक़ीदे एहले सुन्नत 
जमाअत के ख़िलाफ़ हैं. मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया - सऊदी अरब 
इमामत का मन्सब सिफ़ उन्हीं लोगों को सौंपा जाता है जो एक हलफ़नामें 
पर दस्तख़त करते हैं. इस हलफ़नामे में चार बातों की तस्दीक़ करनी 
हैं. पहली - हयातुननबी का इन्कार. यानी यह कि 'सुजुल्लाह (2 
मआज़ल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए हैं. दूसरी रसूलुल्लाह (£-££) 
इल्मे गैब नहीं है. तीसरी... रसूलुल्लाह हाज़िर नाज़िर नहीं हैं 
चोथी - रसूलुल्लाह ( 4 )अपनी ज़ात से किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा 
सकते. सऊदी अरब के नज्दी दारुल उलूम (जों रियाज़ यानी नज्द के पास 
कसीम नामी जगह में वाक़े है) से फ़राग़त पाने वाले मौलवी को इमाम 














पड़ती है /॥ 

यह बात उन लोगों के गौर करने की है जो हिजाज़े मुक़ददस 
बेधड़क नज्दी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं. जब उन्हें टोका जाता है 
वो यह कहते हैं - हमें किसी को जननती या जहन्नमी कहने का हक़ नहीं 
हरमने शरीफ़ेन में इमामत करने वाले शख्स से ज़ियादा ख़ुशनसीब कौर 


! 
रे 
॥ 
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रि ॥! #र हरमे मकका या मस्जिद नबी में गाज गा 5 नमाज़ अदा करने से 


दा सवाब कहाँ हासिल होगा, हक़ीक़त तो यह है कि हरमैने शरीफ़ेन में 
नज्दी ड्ग ५३ क॑ पीछे नमाज़ पढ़ने वाले बज़ाहिर अपने आपको नमाज़ी 
ते है मगर दर हक़ीक़त वो अपनी सारी नमाज़ों को ज़ाया करके 
बेनमाज़ी की सूरत में वतन लौटते हैं. 

उस बार उमर के दौरान एक और अहम बात मालूम हुई, मेरे कुछ 
मुख़लिस मुरीद मदीनए मुनत्वरा में कई साल से कारोबार करते हैं. उन्हीं में 
से एक मुरीद ने मुझे बताया - हज़रत एक नज्दी मौलवी ने अपने मकान के 
पर्द बनाने के लिये मेरे कफील से राबिता किया. जब मैं उसके आर्डर की 
तकमील के लिये पर्दे तैयार करे उसके घर गया तो बात चींत के दौरान 
मौलवी ने मुझ से पूछा : कया तुम शिया हो. मैंने कहा: नहीं में बरेलवी हूँ 
इसपर उसने बुरा सा मुंह बनाया. मैंने उससे पूछा - आप इस पाक शहर में 
रहते हो और अल्लाह के रसूल के रौज़े पर निगहबानी की डयूटी करते हो. 
आप लोग ज़ायरीन के साथ बदसुलूकी कयों करते हो, उनके साथ धकका 
मुककी कयों करते हो, उनको ज़लील कयों करते हो. इसपर वह नज्दी 
मौलवी छूटते ही बोला - पहल किसने की थी? नज्द को ज़लील करने की 
शुरूआत कहाँ से हुई थी? मआज़ल्लाह, सुम्म अस्तग़फिरूललाह. क़ारईने 
किराम, मे समझ सकते हैं कि उस मलऊन का इशारा किस तरफ था. वह 


नबी(£-£2£ ) उस इरशादे गिरामी के हवाले से बात कर रहा था जिसमें 
दानाए ग़ैव (4-££) ने फ़रमाया था कि नज्द फ़ित्नों की ज़मीन है जौर र वहाँ 


से शैतान का सींग उभरेगा. गोया आजके नज्दी मलाइना आक़ा(£-5&) से 
वह बात इरशाद फ़रमाने का बदला ले रहे हैं. 

उस मुरीद ने मुझे यह भी बताया कि नज्दी मलाइना ने एक सोची 
समझी साज़िश के तहत मदीनए मुनव्वरा के कबूतरों को हलाक करने का 
खेल शुरू किया है. सऊदी बच्चों को इस काम पर लगा दिया गया है कि रात 
के वक़॒त गुलेलों के ज़रिये कबूतरों को उनके आशियानों में मार गिराते हैं और 
नज्दी आक़ाओं से इनाम पाते हैं. इसके अलावा नज्दी मौलवियों ने इस बात 
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का लीडर “75:४5 हिजरते इद्ती के वक़त गारे शो 
कबू ले हल्की और अच्डे विये थे, नज्दी हुकमराँ हर 


वी हर मुमर्किन कोशिश कर रहें 
नबवी आसार मिटाने की हैं 2५ हे के *- आर 










चलता कि गुम्बदे खंज़रा को न 7१ बीरों भे परत महा 
$ पा कक अ के ४ और पाकिस्तानी एजेन्ट छोड़ रखे ह' 
आशिक़ाने रसूल को बुरे अक़राइद वी तरफ माइल करते हैं 
खुद एक पाकिस्तानी भौलवी को यह कहते सुना कि एक कब्र तुम्हें कया दे 
का हे परह के ख़राब अक़ीदे रखते वालों की अचछा समझना 
तक दुरूस्त है. कया रसूलुल्लाहं (4-3) की तोहीन करने वाला 
जाने के क़ाबिल है? ऐसे बद- अक़ीदा लोगों को अपना 


मुसलमान कहलाए ज 

भरकजे अक़ीदत बनाना, उनको अपना इमाम समझना उनके पीछे 
पढ़ना किस हद तक जायज़ है? वहाबी हों, नज्दी हों, देवबन्दी हों या 
जमाअते एहले हदीस, ये सब एक ही थैली के चूट्रे-बट्टे हैं, मसल मशहूर है 
चोर का भाई गिरह कट. इन सबके बातिल अक़ीदों पर बरसों पहले से: 
हासिल बहस हो चुकी है और हुज्जत तमाम करने के बाद इन अक़ाइद 
कफरिया अक़ाइद तस्लीम किया जा चुका है और इन अक़ाइद के 
वालों या उनकी पैरवी करने वालों पर भी कुफ्र का फ़तवा लगाया जा चु हे | 


है, 





देवबन्दी जमाअत के धर्म-गुरूओं को जम्हूर के अक़ीदों से 
का बड़ा ही ले: है कभी कोई सरफिरा आलिम यह लिख देता है कि अल्लाह 
तआला झूट बोलने पर क़ादिर है (मआज़ल्लाह) कभी कोई मलऊन,मौलवी 
यह लिख देता है कि नमाज़ की हालत में > रसूलुल्लाह( रु: )का 
ख़याल दिल में आ जाए तो मवेशियों के ख़याल से भी बदतर है 
मआज़ल्लाहु) कभी कोई बद दिमाग़ मुल्ला यह लिख मारता है 
रसूलुल्लाह($:£) मआज़ल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए.. ये और 
३ 48४० का कुफरिया अक़ीदे इस देवबन्दी जमाअत के पेशवाओं के 
28) के ऐसों को अपना रूहानी पेशवा मानना यक़ीनन अव्वल दर्जे 
व है. ऐसे बातिल अक़ीदे रखने वाले पिछली सदी तक चन्द म॒द्ठी भर 


ही] 
लि मन सका भजन कमा काका 
क4 ऋण पक हलक धन 
फ्ज्ज्के 








ष् 
५ 
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(६ ॥| ) भर तिहत्तर में एक ) पं एक 5 


तोग मे मगर देवता गतर के बन का लक पार न मत 
रही है, ये लोग इस्लाह के पर्द में तौहीद के नाम पर | 8! ॥र कफ्र की 
(कान जाल हुए ऐ, क़ुरआनी आयतों और अहादीरोे रसूल(<ह:) को तोड़ 
भोड़ कर पेश कर रहे हैं और भोले भाल मगसलगानों को गुमराह कर २ ट 

आज ज़रूरत इस बात की है कि जो नज़रियात करआन और हदीस से 
टकराते हैं उन्हें मुस्तरद कर देना चाहिये, कुरआन का हकम है : 


कक (३० | है, ५) .! 0१० ) ६, ८ है (४ )५० (0४ 
यानी अगर जाहारा किसी बात पर इख़्तिलाफ़ हो जाए तो उसे 


अल्लाह और रसूल(*«४८) की जानिब फेर दो. अल्लाह रब्बुल इज्ज़त का 
वाज़ेह हुकम है - 


०२०० >त ०-२ १ (5 ५७! । (38% ००...) हि !)] हु | (3 2 (005 , 
0 _) ऐजड ४ ० 0) |, ! 35४4० ... ५ ..० है (हि 4)... 9 04) . 4. +- (०2 | 


(७॥ ७.८ «५५5 

यानी और जो रसूल ईदी) का ख़िलाफ़ करे बाद इसके कि हक़ रास्ता 

उसपर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा चले, हम उसे उसके हाल 

पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख़ में दाख़िल करेंगे और कया ही बुरी जगह 

पलटने की. और इसी सिलसिले में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इन 
अल्फ़ाज़ में भी हुकम दिया है 


(0८ (४४.५०) है ५०। (० है (9 
यानी और उसकी राह चल जो मेरी तरफ रूजूअ लाया 

मुंबई की इमामे शाफ़ई फ़ाउन्डेशन के रूहे-रवाँ जनाब अशफ़ाक़ 
अहमद ठाकुर शाफ़ई शरीफ़ी ने तिहत्तर में एक उनवान से एक बहुत उमदा 
किताब तरतीब दी है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ावियों से नाजी और नारी फ़िक़ों के 
| को पेश किया गया है. यह एक ऐसा आईना है जिसमें अवामे एहले 
सुन्‍्नत को अपना हक़ीक़ी अकस देखने में मदद मिलेगी और यह जानने को 
भो मिलेगा कि हम अपनी सोच और अक़ीदों की रौशनी में किस फ़िर्क़े से 
तअल्लुक रखते हैं, निजात पाए हुए फ़िर्क़े से या भटके हुए नारी फ़िक़ें से 
मुझे उम्मीद है कि जनाब अशफ़ाक़ अहमद की यह काविश अवाम में हाथों 





| 
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पंप के फरत और हिदायत का एक रौशन मी 
इन्शा-अल्लाहु तआला. 


(2 ) 'हरूूऋ। हल िफमह' बहाना कम मना; ? कमा, रहना 'कूछ, क्‍ ४ | 
जाएंगे ओर हिंद नार साबित हो 


सैय्यिद आले रसूल हसनैन मियां नज़्मी बरकाती 
सज्जादानशीन व मुतवल्ली, आस्तानए आलियह क़ादरियह 
बरकातियह नूरियह अमीरियह, मारहरा शरीफ़, यू.पी. 
हाल मुक़ीम : बरकाती हाउस, डोंगरी, मुंबई - 400009, 
टिनाध/ 535006092000.00॥7 
मोबाइल : 09870786292. 





का कलम बछ का हन आना कक: कक ऋाक 
फिल्‍म छक. 
किला वकाकः प्रनक व मी 
जात. | 


7८८०3: //८ ..70 /270]25प7730__पत३5७१%867687शा।श 


( तिहत्तर में एक ) तिहत्तर में एक 


तक़रीज़े जमील 





मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल मुबीन नुअमानी मिस्बाही 


७०४4२१०७००३५ ७०५ ३५१० ९०, 0०१ ३०० ॥०४/॥ ९५००४ 

ज़ेरे नज़र किताब ७३ में एक एक अछूती किताब है जो कोई 
मुस्तक़िल तस्नीफ़ तो नहीं मगर कई एक तसानीफ़ और मज़ामीन का 
मजमूआ है जिसमें ख़ास तौर से इस बात को मद्दे नज़र रखा गया है कि 
मौजूदा फ़िर्क़ों में कौन हक़ पर है. ये मज़ामीन बड़े बलनद्र-पाया हज़रात के 
हैं जिन्हें जनाब अशफ़ाक़ अहमद साहिब शाफ़ई शरीफ़ी ने बड़े सलीक़े से 
सजाया है. इस मजमूअए मज़ामीन को घर घर पहुंचाया जाए ताकि हक़ का 
उजाला फैले और गुमरही बद-एतिक़ादी की अन्धेरियाँ दूर हों. आज बहुत से 
लोग तज़बज़ुब के शिकार हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हक़ पर कौन है. 
उनके लिये यह किताब शम्ए राह का काम देगी और इसके मुतालए से 
इन्शाअल्लाह ज़रूर वो शक और तज़बज़ुब के दलदल से निकल कर ईमान व 
यकीन की शाहराह पर आ जाएंगे. 

जनाब अशफ़ाक़ अहमद साहिब शाफ़ई शरीफ़ी इस सिलसिले में 
शुक्रिये के मुस्तहिक़ हैं कि उन्हों ने बड़ा अच्छा और मुफीद कारनामा 
अन्जाम दिया है. मौला अज़्ज़-व-जल्ल उन्हें जज़ाए ख़ैर दे और इस किताब 
को मक़बूले ख़ासों आम कर दे. आमीन बिजाहि सैय्यिदिल मुरसलीन अलैहे 
व आलिही व सहबिहिस्सलातु वत्तस्लीम. 


मुहम्मद अब्दुल सुबीन चुअमानी क़ावरी, 
अल-मजमउल इस्लामी , मिल्‍लत नगर, मुबारकपुर, आजमगढ़. 
७ रबीउल अव्वल १ ४ ३० हिजरी. 
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तक़रीज़े अनीक़ 
मौलाना अब्दुल हक़ रिजवी मिस्बाही 
(अल-जामिअतुल अशरफियह, मुबारकपुर) 
7 पक है, 295 है, रद - 
हदीसे पाक में है - 
जी 2०302 ५६०४४ ३: (४ 6५ 
“2527 ० ४६6४ ५ ८०८ $ ९.४ .५४ 
बनी इस्राईल ७२ फ़िक़ों में बट गए और मेरी उम्मत ७३ फ़िर्क़ों में 
बट जाएगी, एक, फ़िर्क़ा जन्नती होगा बाक़ी सब जहन्नमी. क़ालू, सहाबा ने 
अर्ज़की - - 5... (! +-«) ५: («-* ८--£ वह नाजी फ़िर्क़ा कौन है, या 
रसूलल्लाह. . जम, पेट 
क़ाला - फ़रमाया - -  >2०४८-४| ) 4.८ ७। ७ 
वह जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं यानी सुन्नत के पैरो. दूसरी 
रिवायत में है, फ़रमाया -_ 4£0५>८/।| ५ ५-० 
वह जमाअत है यानी मुसलमानों का बड़ा गिरोह जिसे सवादे 
अअज़म फ़रमाया. और फ़रमाया जो इससे अलग हुआ जहन्नम में अलग 
हुआ. इसी वजह से इस नाजी फ़िक़ें का नाम एहले सुन्‍्नत व जमाअत है. 
इन गुमराह फ़िक़ों में से बहुत से पैदा होकर ख़त्म हो गए. 
लेकिन इस वक़॒त सबसे बड़ा चैलेन्ज और एहले सुन्‍्नत व जमाअत 
को सबसे ज़ियादा नुकसान वहाबियों और देवबन्दियों से पहुंच रहा है. इस 
धर्म का रुकने अअज़म अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल की तौहीन और मेहबूबाने 
खुदा की तज़लील है. हर मआमले में वही पहलू बुष्तियार त्तयार करते हैं जिससे 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल और उसके रसूले अअज़म *-४ और दूसरे मेहबूबाने 
इलाही की तहक़ीरों तौहीन का पहलू निकलता हो. मुजद्दिदे अअज़म अअला 
हज़रत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ अर्ज़ करते हैं - 


40088: <$:- ४ क्‍ 
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तिहत्तर में एक 





सम मिलना महल! इमाम मिमामा। मा परधाम। बाला पक शाम पर ऋमल। चलाा। सम 


और तुम पर मेरे आक़ा का इनायत न सही. 
नज्दियो कलिमा पढ़ाने का भी एहसान गया 
इस मक़ाम पर सिर्फ़ एक इबारत देवबन्दियों और वहाबियों के 
मुसललम पेशवा और इमाम मौलवी इस्माईल देहलवी की पेश करता हूँ 
जिससे बखूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि यह जमाअत किस क़दर 
मुंहफट और गुस्ताख़ है. मौलवी इस्माईल देहलवी अपनी किताब सिराते 
मुस्तक़ीम सफ़हा 86 पर लिखते हैं - 

४१... ७.००... ५ ७८) (0, 8 »2७०.5. 52 
- ४2 हि, [_०.)9.234 6.५० ।279.22.22(/ << 
/0> इस इबारत का मतलब यह है कि नमाज़ में हुज़ूरे अकस्म 
(5 ) का ख़याल लाना गधे और बैल के ख़याल में डूब जाने से कई 
गुना ख़राब है और | (:-2 ) का ख़याल चूंकि तअज़ीम के साथ आता है 
लिहाज़ा शिर्क की तरफ खींच ले जाता है. ये हैं इमामुल्‌ ब्रह्वियह के 
कलिमाते ख़बीसह और किसकी शान में, हुज़्रे अक़दस (£-£४) की शान 
में, जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा वह ज़रूर यह कहेगा कि इस 
क़ौल में गुस्ताख़ी ज़रूर है. इस मक़ाम पर वहाबी और देवबन्दी आलिमों से 
यह सवाल है कि वो बताएं कि उनके नज़्दीक नमाज़ पढ़ने की कया सूरत 
होगी इस लिये कि नमाज़ में हुजूर का ज़िक्र है, तअज़ीम ही के. साथ है. 
नमाज़ में क़ुरआने मजीद का पढ़ना फ़र्ज है उसमें भी हुज़ूर (*जू#) की 
तारीफ़, तौसीफ़ और ज़िक्र है ख़ासकर अत्तहियात में हुज़ूर (६5%) पर 
सलाम भेजा जाता है और आपकी ीविलत की शहादत ओर गवाही दी जाती 
है. लिहाज़ा अत्तहियात में हुज़्ूर(+-5४) का ख़याल आना तो ज़रूरी हुआ - 
अब ख़याल की दो ही सूरतें हैं, तपज़ीम के साथ आएगा या तहक़ीर के साथ. 
अगर तअज़ीम के साथ हुज़ूर($-५४%) का ख़याल आया तो इस्माईल देहलवी 
के कथन के अनसार शिर्क की तरफ़ खींच ले गया और जब वह शिर्क हो गया 
तो उसली. नमाज़ अब नमाज़ कहाँ रही और अगर हिक़ारत के साथ 
हुज़ूर( *४१७ ) का ख़याल आया तो भी यक़ीनन कुफ़ हुआ फिर केसी नमाज़ 
कयोंकि हिक़ारत बिल-इज्माअ कुफ़ है. अब इस शिर्क व कुफ्र से बचने के 
लिये तीसरी सूरत यह इख़्तियार की जाए कि अत्तहियात ही न पढ़े. तो उस 















फू. ब 
5 १ छू ऋच्७छाछ सत्ता कमान बेल्‍मऋत बिमका। लक विमनमे+ हिना मनन चला! कमा समा मामा 
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सरत में भी नमाज़ न होगी कयोंकि 
वाजिब को जान बूझकर छोड़ देने से नमाज़ पूरी नहीं होती. लिहाज़ा 


होगया कि इस्माईल के मज़हब पर नमाज़ पढ़ने की कोई सूरत ही नहीं 
नाज़िरीन, मुलाहिज़ा फ़रमाएं यह है वहाबियों और 

इमाम व पेशवा के क़ौल की ख़राबी और ख़बासत. अल्लाह अज़्ज़ व 
इन बद मज़हबों से मुसलमानों के ईमान को मेहफ़ूजो मामून रखे 
अअज़म अअला हज़रत कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ फ़रमाते हैं - ते 
यह है दीँ की तक़वियत उसके घर यह है मुस्तक़ीम सिराते शर॒' 

जो शक़ी के दिल में हैं गाव ख़र तो ज़बाँ पे चूढा चमार है 

वह हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फ़ैजो जूद ही सर बसर 

रे तुझको खाए तपे सक़र तेरे दिल में किस से बुखार है 
आमदम बर सरे मतलब. उलमाए रब्बानिय्यीन ने जो बद-मज़ हि 

का रद्दो-इस्तीसाल फ़रमाया और मज़हबे हक़ एहले सुन्नत व जमाज पक 
साबित फ़रमाया है इसी सिलसिले की एक कडी यह किताब (तिहत्तर 
एक) है. इस किताब में जमाअते एहले सुन्‍नत के अकाबिर की तहरीरों के 
ग़उसलबी के साथ जमा किया गया है. किताब तैयार करने वा 

हमारे करम फ़र्मा हैं जो इन्तिहाई नेक और बाशरअ हैं और तअलीगो 
तअल्लुम उनकी ज़िन्दगी का मेहबूब तरीन मशग़ला है यानी जनाब अशफ़ाक़ 
अहमद साहिब शरीफ़ी ज़ीद मज्दुहुमुल आली. मौला अज़्ज़ व जल्ल न 
इस दीनी ख़िदमत को शरफे कुबूल अता फरमाए और इसके ज़रिये 
बन्दों के ईमान व अमल की हिफ़ाज़त फ़रमाए, यह एक निहायत उमदां जा 
अछूता इन्तिख़ाब है जिससे इन्शाअल्लाह लोगों के अक़ाइद व अअमाल ब्र 
हिफ़ाज़त ज़रूर होगी. मौला अज़्ज़ व जल्‍्ल किताब के मुअल्लिफ़ (तया 
करने वाले) को और तौफ़ीक़ बऱ्ो ताकि दीनो सुन्नियत का काम उ्त 
अन्जाम पाता रहे. आमीन बिजाहि हबीबिहिल मुर्सलीन. 


| 





अब्दुल हक़ रिजवी 
बतारीख़ 9 रबीउन नूर १४३० हिजरी 
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सह 
पेश-लफ़ज़ 
९ ४: ५ >> ) डॉ (४०4० ) 0०५०-०४ 
मुश्किले नेस्त कि आसाँ न शवद 


(कौन सी मुश्किल है जो आसान नहीं होती) 
_ लेखक: सैय्यिद रिज़वान अहमद रिफ़ाई बरकाती शाफ़ई 
कॉकण क्षेत्र सदियों से इलमो अदब, शेअरो सुख़न और फ़ुनूने 
लतीफ़ा का गहवारा रहा है और अल्लाह के वलियों की सरज़मीन है जिनके 
रूहानी फ़्यूज़ो बरकात से यहाँ के रहने वालों में शरीअत व तरीक़त का 
सुन्दर संगम पाया जाता है. इन अल्लाह वालों के दम-क़दम से ही इल्मो 
अदब और शेअरो सुख़न की मेहफिलें रौशन और ता१ ँ हैं. 
दीनो मस्लक की हिमायत में लिखने वालों को अदबी तबक़े से कुछ 
अलग तसब्वुर किया जाता है. अदब बराए अदब पर मर मिटने वालों का यह 
बटवारा मुझे तो आज तक समझ में न आ सका. ऐसे दानिशवरों की तहरीरों 
को उदूं अदब के ज़ख़ीरों में गिराँकद्र इज़ाफ़ा तो कहा जा सकता है मगर 
मक़सूदे ज़िन्दगी व मन्शूरे हयात नहीं. वह ज़माने को बेहतर से बेहतर अदीब 
तो दे सकते हैं मगर ख़ुसरौ के दिल का सोज़ो गुदाज़ नहीं. दीनो मस्लक के 
अलम बरदारों का क़ाफिला अरबाबे इल्मो अदब की अदम-तवज्जही और 
बेऐेतिनाई का शिकार हुआ. यह कोई महज़ अफ़साना नहीं बल्कि मेरे वो 
मेहसूसात व मुशाहिदात हैं जो मबनी बर हक़को सदाक़त हैं. असहाबे फ़िक्रो 
फ़न की इस मसलिहत पसन्दी के अस्बाबो अस्रार तो वही ख़ूब जानें मैं तो 
सिर्फ़ दस्त बदुआ हूँ रब्बे गफ़ूर उनके हालो क़ाल की इस्लाह फरमाए. 
आमदम बर सम्ते सुख़न. गुज़िश्ता चन्द बरसों से देवबन्दी मकतबे 
फ़िक्र ने तौहीदों सुन्नियत के नाम पर और बअज़ फ़लाही तलन्‍्ज़ीमों ने उरूजे 
अदबो सिक़ाफ़त के नाम पर कोंकण की उभरती नस्ल के अक़ाइद को 
मजरूह करने के लिये ऐसी तलवारें मयान से बाहर की हैं जो नज़र नहीं 
आती और गैर शऊरी तौर पर उनका जामए ईमानो महब्बत तार तार होता 
जा रहा है. और बड़े क़लक के साथ क़लम बरदाश्ता लिख रहा हूँ कि 
देवबन्दियों की यह तख़रीबकारी किसी मरज या वबा की तरह फैलती जा रही 
है मगर मुसलमानाने कोंकण ख़्वाबे ग़ुफ़लत से बेदार होने का नाम ही नहीं 
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(8 ) «>०---«--न्म मम 
ँ कक मम मामा न ला मन 
लेते, न जाने उनका यह खुभार व जमूद कब टूटंगा, न 
ऐसे नाजुक और पुरफितन हालात में इमामे शाफ़ई जहर गे | क्‍ 

मुंबई और दूसरी सुन्नी तहरीकों को इमामे शाफ़ई अलेहिरहमह 
अअलाहज़रत मुहद्दिसे बरेलवी का रूहानी फ़ैजानो तसर्रुफ़ ही कहा ७ 
सकता है. ग़ायत दर्जा मसर्रत व तवक़को है (इन्शाअल मौला) इस तह 
से मुस्तक़बिले क़रीब में मुस्बित नताइज बरआमद होंगे. यूं तो इसने ३ परी 
कमसिनी के बावजूद मैदाने नश्रो-इशाअत में सिकके बिठा दिये 3 























गुस्ताख़ाने रसूल*-४० की निक़ाबकुशाई हो या मज़हबे इमामे शा 
रदियल्लाहो अन्हो (फ़िकहे शाफ़ई) में तहरीफ़ करने वालों का दन्दान शिकन 
जवाब, एहक़ाक़े हक़ व इब्ताले बातिल के लिये कमर बस्ता हैं & हि 
लाग्जज़ाल बानियाने तहरीक व हामियाने फ़ाउन्डेशन के मालों मताअ, मज्दे 
शरफ में तरकिकयाँ अता फ़रमाए. इस्तक़लाल की दौलतों से सर राज़ 
फ़रमाए, द 


के 
4 


७३ में एक इमामे शाफ़ई फ़ाउन्डेशन की ग़ालिबन २०वीं पे कश 
है जिसके मुरत्तब तहरीक के रूहे-रवाँ अशफ़ाक़ शरीफ़ी साहिब हैं. इन 
हस्ने इन्तख़ाब पर मैं इन्हें दाद और दुआ देता हूँ. ७३ में एक दर हे क़्त 
अकाबिर उलमाए किराम के बेहतरीन मज़ामीन का मज्मूआ है. सबसे पहल 
मज़मून वली सूरत वली सीरत रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल कादर 
अलैहिरहमह के निगीरिशात का मुश्कबार गुलदस्ता है. अल्लामा के कलम 
लाखों फ़रजन्दाने तौहीद के मशामे जानो ईमान को मुअत्तर किया है. रु 
कलम का शुमार मशाहीरे उम्मत व दानिशवराने क़ौमो मिल्लत में होता 
आपकी हश्त पहलू शख़सियत का लम्हा लम्हा , रहरवाने शौक़े मन्ज़िल ३ 
लिये नमूनए अमल है. ख़ुसूसन मसलके एहले सुन्नत व हिमायते मस्त 
अअलाहज़रत की शीराज़ाबन्दी में आपने कलीदी किरदार अदा किया ञ 

अल्लामा के मक़ालात में आपको ईमान के अअला तहक़ीक़ी पैमा* 
मिलेंगे और इल्मी तदब्बुर व इखलास की गैर मअमूली मिसालें भी. तह 
तन्कीक की नई जहतें मिलेंगी और अस्ने रवाँ के अदब पारे भी. अत्तामाल 
क़लम किसी भी उनवान के तमाम गोशों को उजागर करने का मुदर्ल 
मलिका रखता है. आपके क़लम का रूख जब हम्दे इल्राही की तरफ होती 
तो वह सुजूदे बन्दगी लुटाता है और जब उसका रूख़ ख़ासाने ख़ुदा की ते 


धिन्‍; हक ऋयं2; सका; करएत डर बाक ] 
डक >ज 
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(पड कक 
होता है तो यक़नीनो ईमान, अज़मतो अक़ीदत, रिफअतो जलालत, तअज़ीमो 
तौक़ीर, छिज़ो वस्ल की हज़ारों दास्तानें लिख जाता है और नोके क़लम से 
करा एक एक क़तरा अपने क़ारी को यही दर्स दे जाता है कि रसूले 
गिरामी <-७० और मेहबूबाने खुदा से वाबस्तगी और महब्बत ही हासिले दीन, 
पैमानए ईमान है और री तौहीद का संगे बुनियाद है और जब आपका 
क़लम दुशमनाने रसूल*:8« पर हमला आवर होता है तो ज्ुलफ़िकारे हैदरी 
का परतौ नज़र आता है. ताजदारे विलायत हुजूर अहसनुल उलमा 
अलैहिर्रहमह आप के क़लम के इसी तेवर से मुतअल्लिक़ फ़रमाया करते थे - 
मुनाज़िरे एहले सुन्‍्नत अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमह का क़लम काुफ्र को 
तड़पा तड़पाकर मारता है लेकिन क़लम की तलवार पर ख़ून का एक धब्बा 
भी नज़र नहीं आता है. ज़लज़लह नामी किताब के रवाँ दवाँ पैरायए इजहार 
से क़स्ने नज्द में आज भी ज़लज़लह तारी है जिसके झटके ता क़यामे क़यामत . 
मेहसूस किये जाएंगे. आपके बाउुज़ू क़लम ने शौकते अल्फ़ाज़ के ज़रिये 
सादा लौह मुसलमानों की ज़िन्दगी में इन्क़िलाब पैदा कर दिया है. अब आप 
बेलाग होकर औराक़ उलटें और इस मस्तूरह हक़ीक़त की सदाक़त को 
मेहसूस भी कर लें. 

आज शब, मदीने का सफ़र है. रवानगी से क़ब्ल अपने जज़बात और 
दुआओं 6 िश को सिपुर्द क़रिर्तास कर रहा हूँ. रब्बे गफ़ूर बतुफैले राजदारे 
वहदत £-£ अशफ़ाक़ अहमद शरीफ़ी और उनकी पूरी टीम को क़दम 
क़दम पर इखलास, असर, अज़्म, हौसला से नवाज़े. उन्होंने तक़ाजाए वक़॒त 
. के मुताबिक़ असलाफ़ की अमानतों और तहज़ीबी विरासतों की हिफ़ाज़त का 
जो बीड़ा उठाया है इसमें उन्हें कामयाबी से हमकिनार फ़रमाए. रोज़े हश्न 
उनके जज़बए ईसार व ख़ुलूस की लाज रखे. निहायत ही उजलत में अपने 
इन नासिहाना कलिमात पर रूखसत होना चाहता हूँ. इमामे शाफ़ई 
फ़ाउन्डेशन अपने दीनी सफ़र को इस कुब्वते इरादी के साथ जारी रखे. 
मुश्किले नेस्त कि आसाँ न शवद. ु 
> 2४*>! » | ८) ४] ६ (#ध्मन! +८-०| हहभ्ता 04४०) ५ 9 #...+ भर! | (४०४ 9 

सैग्यिद (र-ज़िवान अहयक रिफ्रार्ड बरकाती शाफ्ई 

ख़ादिमे तदरीस, जामिआ एहले सुन्नत सादिक्कुल उलूम शाही मस्जिद, 

नासिक शरीफ़. ८ रबीउल अव्वल १४ ३० हिजरी बरोज़ जुमुआ, बवक़ते मग़रिब. 





| ० यसतन +-+ --ाजन्णमनओं 


7८८०3: //५ .70 /270]25प77०30०__पत्३5१%867687०शाए।श 








रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी क़ुद्दस सिर्रहू 
#ता >। (० 2 4४ ७-२ ः 
03० >०ी "०-० 3 (2०२३ ०५५० ) ५००४ ००) 4४ ०५००४ 
००४०८ १५३०१ ११६०१ ४ (४) 0० 
कोई खुला हुआ काफ़िर अगर रसूले अरबी *-££ की अज़मतो शान 
का मुन्किर हो तो यह चन्दाँ तअज्जुब -खेज़ अम्न नहीं है कि वह बेगानए 
महज़ है ्ि कलिमए इस्लाम के साथ उसका रिश्ता ही कया है कि वह पैग़म्बरे 
इस्लाम*-5 का एहतिराम बजा लाएगा. 
लेकिन वक़्त का सबसे बड़ा मातम तो यह है कि एक गिरोह जो 
अपने आपको मुसलमान भी कहता है मुस्लिम मआशिरे के साथ मज़हबी 
इश्तिराक का भी मुहूर्त. दर्द, है मगर दिल का ग़ैज़ और जबान की जसारत यह है 
कि मुहम्मदे अरबी<-££ सिर्फ़ एक नामाबर हैं, ख़ुदा की जनाब में उनकी 
हैसियत एक पैग़ामरसाँ से ज़ियादा नहीं है. वह हमारी तरह बशर हैं बिल्कुत 
एक मअमूली बशर. (मआज़ल्लाह) 
हो सकता है कि कुछ लोगों के लिये यह अन्दाज़े फ़िक्र बहुत ज़ियादा 
मअयूब न हो लेकिन हक़ीक़त से क़रीब होकर सोचिये तो इन्सानी तख़ैय्युल 
की यही वह मन्‍्हूस सरजमीन हैं जहाँ से अमली और एतिक़ादी मफ़ासिद के 
बेशुमार काँटों ने जन्म लिया है. 
चूंकि इस वक़॒त मेरा मौज़ूए बहस यह मसअला नहीं है वरला मैं 
तफ़सील के साथ इस अग्र पर रौशनी डालता कि इस तरह के ज़हन से 
इस्लामी रूह की तवानाई को कितना शदीद नुकसान पहुंचा है. मुझे तो 
आज सिर्फ़ मिल] वाज़ेह करना है कि रब्बुल इज्ज़त की बारगाह में 
उसके रसूल *-£“की क़रारे वाक़ई हैसियत कया है. 
यह मअलूम करना बन्दें की हुदूदे इम़्तियार से बाहर की चीज़ है. यह 
तो सिर्फ़ रब्बुल इज़्ज़त डी. - जानता है और वही बता सकता है कि उसकी 


कक हम; साथ खाया डा आया! डा साया दाम समा लिया कसा काका हत्या समा कराता समक दाम सा पा या समा साय करा! का आम! मा भय बाय आधा बा मामा काका का का द्रथ। डक भा काम हलक मत कम आधा हम मामा मा न 


बारगाह में उसके रसूल*-£2& की कया शान है. 
जो लोग अपने ज़हन की फ़र्जी बुनियादों पर मन्सबे रिसालत की 
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तिहत्तर में एक 


हर 





उतनी करत है वह जय इन्साफ़ नजर के साथ अत की जज मे मम्मे 
का तेवर मुलाहिज़ा फ़रमाएं और उनके मवाक़ए नुजूल को सामने रखकर 
फ़ैसला करें कि बात बात पर जिसकी अज़मते शान का इस दर्जा एहतिमाम 
किया जा रहा है कया मेहबूब के अलावा भी यह एजाज़ किसी नामाबर को 
आजतक मिल सका है ? द 
मैंने ज़ैल के मज़्मून को इस तरह तरतीब दिया है कि पहले शाने 
नुजूल, उसके बाद आयत और फिर हस्बे ज़रूरत उसकी मुख़्तसर तशरीह 
और नतीजा निकालने की तमाम तर ज़िम्मेदारी आपके ज़मीर को सौंप दी है 
कयोंकि अच्छे जमीर से किसी बद-दयानती का हादसा मुश्किल ही से वाक़े 
होता है. क्‍ 
पहली आयते करीमह - 
शाने नुजूल: तफ़सीर की किताबों में मन्क़ूल है कि ज़मानए रिसालत 
के आग़ाज़ में बमस्लहते ईज़दी ऐसा इत्तिफ़ाक़ पेश आया कि चन्द दिनों तक 
नुजूले वही का सिलसिला रुक गया. कुफफारे मकका को जब इसकी ख़बर 
हुई तो उन्हों ने इजराहे तअन यह कहना शुरू कर दिया _ 
> न्‍ जिकाआ पा €+2 
यानी मुहम्मद *-£« के रब ने मुहम्मद(4-2०) को छोड़ ४0५ और 
उनकी तरफ़ से नज़र फेर ली. कुफफार हि प्‌ बदगोई से सरकार*-£४» के 
मुबारक को सदमा पहुंचा और हुज़ूर(£-2० ) उदास रहने लगे. 
रहमते यज़दानी से अपने मेहबूब की यह उदासी देखी न गई. 
ख़ातिरे अक़दस की तशफ़्फी के लिये फ़ौरन ही ये आयतें नाज़िल हुई 
-(तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफान, ख़ाज़िन, इब्ने जरीर) । 
* ७5 ५) ०४०५) 5४5) ५ + (६-०४ ॥-०॥ * (५-३ 
* उहआ-५३०४५७-४०७)-.२५ * 3 ७-2-४ + ४-४५ 
(9०७। : >«००।$ , ५.०) 
य्रानी - कसम है चढ़ते दिन की. क़सम है रात की जब पूरी तरह छा 
जाए कि आपके रब ने न आपको छोड़ा न ग़पकों मकरूह जाना. यक़ीनन 
आपकी (हर) आने वाली घड़ी आपके लिये पहली घड़ी से बेहतर है और 
बिलाशुबह आपका रब आपको अन्क़रीब इतना देगे कि आप राज़ी हो जाएंगे. 
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(22%) 203. «2 
“लनईकह: इन अयतों में ख़ास तर से जो बाज कोबित शर हे वह 
यह है कि मेहबूब हैं और दुशमन के तअन का जवाब रब्बे ज़ुल जलाल दे रहा 
है. यगान्गत व पासदारी का यह हक़ीक़त अफ़रोज़ तअल्लुक कया किसी 
नामाबर के साथ भी देखा गया है ? 
वअज़ उलमाए तफ़्सीर फ़रमाते हैं कि इस सूरते पाक में चढ़ते दिन 
से मुराद मेहबूब का आरिजे ताबाँ है और शबे तारीक से इशारा मेहबूब के 
गैसए अम्बरी की तरफ़ है गोया मुदआए कलाम यह है कि मेहबूब ज़रा अपने 
रुख़े रौशन पर जुल्फ़ें बिखेर कर देखिये कि कया ऐसा पैकरे जमील भी 
कराहत व इन्क़िताअ (छोड़े जाने) के क़ाबिल हो सकता हे? 
कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी 
यह हवाई किसी दुशमन ने उडाई होगी 
दूसरी आयते करीमह : 
शाने नुजूल : कहते हैं की. डुनियाए कुफ्र के मशहूर गुस्ताख़ वलीद 
बिन मुगीरह ने एक दिन हुज़ूर(£-$“) को मुखातिब करते हुए कहा 
5४-०४ ;४70 5:७6 05 5. ४ 
यानी ऐ वह शख्स कि जिसपर कुरआन उतारा गया है तू मज्नूँ और 
दीवाना है. 
बस इतना कहना था कि क़हरे इलाही का बादल कडका, बिजली 
चमकी और गैज़ो जलाल में डूबी हुई ये आयतें वलीद इब्ने मुगीरह की 
मज़म्मत में नाज़िल हुईं (तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इर्फान, इब्ने जरीर) 
०/४८००४४३४७८४४ ६ ३3/8:5४5 6२५८ 
2०22५ « ५756 3० (४ ०5०।) ६ ७ "5 7 8॥7 ८१ ..०॥' 
(४ ७ | ५.४) * (हर ०४८ 5)»#5 
यानी क़सम है क़लम की और उसके नविश्तों की कि आप अपने *' 
के फ़्ज्ल से मज्नूँ नहीं हैं और यक्रीनन आपके लिये बेपायाँ अज़ो सवाब 
और बिला शुबह आपकी ख़ू बड़ी शान की, पस अन्क़रीब आप भी मुलाहि 
फ़रमाएंगे और वो भी देख लेंगे कि दीवाना कौन है. 
अब गुस्ताख़ की मज़म्मत में ज़रा कुरआन के यह अल्कफ़ाओं 


गिरनि 


पक, 
॥ 


न 
ही 


हम इक एड बम पिदमड! छजओ एड डिक पड मन पिधका छू कल किकछ लिककल अशोक डंडाजा एज कल करू, सका, साथ लक पक अकना क्न्प की फिल्‍आ हनन 


>> 
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“और अन्दाज़ा लगाइये के मह्यूब के 


तेवर कितना ग़ज़बनाक हो गया हे . 





2 रह 26४५ 524 )0४ ६2 8. 008: 55:::6 .# - ५2 
५7 ०*। :७/ 9) + 0७; 544... « ८259 2७४ 5४ 
यानी (ऐ मेहबूब) आप किसी भी ऐसे शख़्स की बात मत सुनिये जो 

बड़ा क़स्में खाने वाला ज़लील, बहुत बड़ा तञने-बाज़, बहुत बड़ा मुतफ़न्नी , 

भलाई से बहुत ज़ियादा रोकने वाला, हद से गुजरा हुआ , गुनाहगार, दुरूश्त 

ख़ू और सब पर तुर्रा यह कि वलदुल हराम है और मज़ीद बर आँ यह कि माल 

व औलाद वाला है. जब हमारी आयतें उसके सामने पढ़ी जाती हैं तो कहता 

हु ये अगलों के क़िस्से हैं. अन्क़रीब हम उसकी सुअर जैसी थूथनी पर दाग़ 
एक इन्तिहाई इबरतनाक वाक़िआ - 
मन्क़ूल है कि वलीद बिन मुगीरह के हक़ में जब ये आयतें नाज़िल हुई 

तो आलमे गैज़ में वह तिलमिला, उठा और अपनी माँ से जाकर दरियाफ़त 
किया : अभी अभी मुहम्मद £-£० ने मेरे मुतअल्लिक़ दस बातें बयान 
फ़रमाई हैं, अपनी नौ बुराइयों के बारे में तो मैं ख़ूब जानता हूँ कि वो मेरे 
अन्दर मौजूद हैं, लेकिन दसवीं बात यह कि मेरी अस्ल में भी फ़र्क है, इसके 
बारे में कुछ भी नहीं जानता. वैसे, [ह्ज्षार दुशमनी के बावुजूद मुझे इसका 
यक़ीन व एतिराफ़ है कि मुहम्मद *-££ की बात ग़लत नहीं हो सकती. इस 
लिये तू सच सच बता दे कि हक़ीक़ते हाल कया है, वरना मैं तेरा सर क़लम 

कर दूंगा. क्‍ 
तेवर देखकर माँ ने साफ़ साफ़ बता दिया कि तेरा बाप नामर्द था इस 

लिये एक चर्वाहे के साथ मेरा नाजायज़ तअल्लुक हो गया और उसी के 

नतीजे में तेरी पैदाइश अमल में आई. 
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है. 





इसलिये लामुहाला मानना पड़ेगा कि वह सत्तारुल उयूब जो अपने 
बड़े से बड़े सियहकार बन्दे की पर्दापोशी फ़रमाता है उसने अपने पैग्रम्बर के 
एक गुस्ताख़ को सारे जहान में रूस्वा करके यह ज़ाहिर फ़रमा दिया है कि 
जिस मजसूम व मोहतरम नबी के युस्ताख़ के लिये उसके यहाँ किसी अफ़व व 
दस्णुजर की गुन्जायश नहीं है उसकी हैसियत नामा बर की नहीं है, मेहबूबे 
ज़ी वक़ार की है. यहाँ भी वही अदाए रहमत जलवागर है कि गुस्ताख़ ने 
निशाना बनाया है ज़ाते रसूल को, जवाब दे रहा है उनका रव्बे करीम. 
मेहदूब ख़ामोश है, कुरआन उसकी विकालत फ़रमा रह “है. कया इसके बाद 
भी कोई बदनसीब कह सकता है कि रसूले अरबी £-8४# की हैसियत एक 
ख़बर रसाँ की है? बल्कि एक ऐसे मेहबूब की है जो छुदा की महब्बत के 
गहवारे में पला, उसी की रहमतों ने उसे सारी कायनात की अफ़सरी बख़्शी 
और उसे जख़ालिक़ों मख़लूक और आबिदो मजबूद के दरमियान राबिते का एक 
ज़रिया बनाया. इस लिये उसकी हैसियत सिर्फ़ एक नामाबर की नहीं है 
बल्कि नामा के असरार व रुमूज से बाख़बर कराने वाले की है. 
तीसरी आयते करीमह : 0 
शाने नुजूल - बयान करते हैं कि हुज़ूरे अनवर (६-४०) की औलादे 
ज़ुकर में से आख़िरी फ़र्जन्दे दिलबन्द हज़रते क़ासिम रदियल्लाहो अन्हो का 
जब विसाल हुआ तो कुफफारे मकका ने तअना दिया कि आप अब्तर हो गए 
यानी आपकी नस्ल मुन्क़तञ हो गई, नसबी यादगार का सिलसिला ख़त्म हो 
गया. | 
लख़्ते जिगर की वफ़ात का सदमा ही कया कम था कि दुशमनों के 
इस तजने से और भी ग़म की चोट उभर आई, क़ल्बे नाजुक को गैर मअमूली 
अज़िय्यत पहुंची और आप उदास और मलूल रहने लगे. चन्द लम्हे का 
इज्तिराब भी दरियाए रहमत में तलातुम से कम नहीं था. ख़ुदाए किर्दगार ने 
अपने मेहबूब की तस्कीन व तझफ़्फी के लिये फ़ौरन यह सूरत नाज़िल 
फ़रमाई - 
(#&9) « १२५७७. ६:55 « ७३ ७४55) [.& « ४.87 4.६5 ७ 
यानी (ऐ मेहबूब) बेशक हमने आपको कौसर अता फ़रमाया. पस 
अपने रब के लिये नमाज़ पढिये और कुर्बानी कीजिये. यक़्ीनन आपका 





7८८०3: / /८ .76 / 20 ] & 3 पण्ण्व_प्त 39 0्ष१5%४86][छ"शणाथ 





तशरीह - गौर फ़रमाइये, दुनिया में किसे अपनी औलाद की जुदाई 

का सदमा नहीं उठाना पड़ता, दुशमन के तनन्‍्ज़ से किसका सीना घायल नहीं 
होता लेकिन कया दुनिया में इसकी भी मिसाल मौजूद है कि दुशमन के तन्ज़ 
का जवाब देने के लिये ख़ुदाए कायनात ने ख़ुद किसी की विकालत फ़रमाई हो 
और भीगी हुई पलकों के आँसू ख़ुश्क करने के लिये हज़रते रूहुल अमीन 
कुरआन लेकर उतरे हों. 

मशिय्यते इलाही का यह मुन्फ़रिद और निराला अन्दाज़ वाज़ेह तौर 
पर इस अम्र की निशानदिही करता है कि जिसके साथ यह मआमला किया 
जा रहा है वह ख़ुद भी अपनी शान में निराला और मुन्फ़रिद है. 

एक नुकता - इस सूरते पाक में कौसर के लफ़ज से दो मञनी मुराद 
लिये गए हैं - हौज़े कौसर . जन्नत में सर्द, शीरीन और सफ़ेद शफ़्फाफ़ 
नहर है. कहते हैं कि यह नहर जन्नत के तमाम क़सूरों महल्लात से गुजरती 
हुई लामेहदूद वुस्तों में फैल जाती है. इस तफ़सीर पर आयत का मफ़ाद 
यह होगा कि ऐ मेहबूब, आप फ़र्जन्द की वफ़ात पर कयों उदास और ग़मज़दा 
हैं. हमने तो आपको वह घर ही अता फ़रमा दिया है जहाँ अब उन का 
ठिकाना है. वह भी आप ही की मिल्कियत है. जब के घर आप ही के हैं 
तो सिर्फ़ घर की तबदीली पर सदमा कैसा. कल तक वह इस घर में थे आज 
उस घर में हैं. वह आपके घर से जुदा ही कहाँ हुए कि फ़िराक़ का सदमा 
उठाइये . 


जा 
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है लेकिन ऐसे करोड़ो अफ़राद की सनाख़्वानी 
नहीं , उनके ऐतिराफ़े कमाल को हक़ीक़त पर मबनी क़रार दिया जाएगा. राह 
चलता हुआ कोई अजनबी बिला वजह किसी का कलिमा नहीं पढ़ सकता 
जब तक कि हक़ीक़ी अज़मतों का माथे की आँख से नज़ारा न करे. आपकी 
जलालते शान का परचम वलन्द करने के लिये आपकी मअनवी औलाद कया 
कम है कि नसबी औलाद की फुरकत का सदमा उठाइये. ग़ौर फ़रमाइये , एक 
ही आयत में दोनों तरह के ग़मों का मुदावा कर दिया गया है. फ़र्जन्दे 
अर्जुमन्द की जुदाई भी अब जुदाई नहीं रही और इस सदमे का इजाला भी हो 
गया कि बेटे की वफ़ात के बाद भी चिराग़ जलता रहेगा. और नाम को ज़िन्दा 
रखने वाले पैदा होते रहेंगे. 
गौर फ़रमाइये, मेहबूब की ख़ातिरे नाज़ की तशफ़्फी के लिये इतना 
बहुत काफ़ी था लेकिन महब्बत का तक़ाज़ा इतने पर ही तमाम नहीं हो 
जाता. अभी गुस्ताख़ को केफरे किरदार तक पहुंचाना बाक़ी है. चुनान्चे 
फ़रमाया जाता है कि जिस गुस्ताख़ ने आपके बेनामो निशान हो जाने का 
तअना दिया है सुन लीजिये कि उसी का नामो निशान मिट जाएगा, उसी की 
नस्ल मुन्क़तअ हो जाएगी. 
यहीं से महव्बत का दस्तूर समझ में आया कि मेहबूब की अज़मते 
शान का ऐतिराफ़ और हज़ार अदाओं के साथ उसके जलवों की मदहसराई 
जहाँ एक शेवए महब्बत है वहाँ दुशमन की खुली हुई मज़म्मत और वाज़ेह 
तौर पर उसकी बदगोई व तर्दीद भी महब्बत ही का तक़ाज़ा है. 
यहाँ से उन लोगों के दिल की चोरी पूरी तरह बेनिक़ाब हो जाती है 
जो एक तरफ तो महतब्बते रसूल के मुद्दई हैं और दूसरी तरफ रसूले पाक के 
गुस्ताख़ों की मज़म्मत का सवाल उठता है तो ज़ाती मफ़ाद की मस्लिहत 
उरीज़ए महब्बत की राह में हाइल हो जाती है. हालांकि फ़ितरी अम्र है कि 
जब किसी की महब्बत किसी के दिल में ख़ूब रासिख़ हो जाती है तो मेहबूईे 
की ख़ुशनूदी का हुसूल उसकी रूह का मिज़ाज बन जाता है. और महब्बत 
ही का तक़ाज़ा है कि हर उस चीज़ से महब्बत की जाए जिसका मेहबूब से 
कोई तअल्लुक है और हर उस चीज़ से नफ़रत की जाए जो मेहबूब की 
नागवारे ख़ातिर हो. ख़ुलासा यह कि मेहबूब के दोस्तों से दोस्ती की जाएं और 
मेहबूब के दुशमनों से नफ़रत. अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वह 





4 सा शा करा सा0 कम ला; सा शान खरा कमा हाथ काम जमा; समा 3-3" + -आध्य :+5अ जज जिन 
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दअवए महत्बत में झूटा ५५००-०० की 


चौथी आयते करीमह : बट 

शाने नुज़ूल : बयान करते हैं कि सरकारे दो आलम £प: किसी 
ग़ज़बे में तशरीफ़ ले गए. अस्नाए सफ़र में किसी सहाबी का ऊंट गुम हो 
गया. उन्होंने अपने अक़ीदे के मुताबिक़ सरकार की ख़िदमत में हाज़िर होकर 
फ़रियाद की और गैब की ख़बर रखने वाले मूल से अपने गुमशुदा ऊंट का 
पता दरियाफत किया. सरकारे दोआलम 4-2 ने अपने इल्म की रौशनी में 
फ़रमाया - तुम्हारा जल वादी में फ़लाँ मक़ाम पर खड़ा है. वह सहाबी 
उलटे पाँव सरकार *-5« के बताए हुए मक़ाम पर रवाना हो गए. 
अब उधर का वाक़िआ सुनिये आकर में कुछ मुनाफ़िकीन भी थे. 
जब उन्हें यह इत्तिला मिली कि हुज़ूर (4-2) ने किसी गुमशुदा ऊंट के बारे 
में यह ख़बर दी है कि वह फ़लाँ वादी में फ़लाँ मक़ाम पर खड़ा है तो अज़राहे 
तन्‍्ज़ उन्होंने आपस में कहना शुरू किया - 


30: ४ ९520५ ४००६७ ८४ )4४ ०३ 
यानी मुहम्मद *-४/ ग़ैब की बात कया जानें. (यानी मआज़ल्लाह 


उन्होंने यह बिल्कुल फ़र्जी ख़बर दी है कि ऊंट फ़लाँ मक़ाम पर है) छुपी हुई 

बातों का हाल उन्हें कया मालूम. ये मुनाफ़िक़ीन जा: मदीना पलट कर 

वापिस आए तो बअज़ सहाबा ने और अनवर(£*-£०) तक यह ख़बर 

पहुंचाई कि फ़लाँ फ़लाँ लोग हुज़ूर(4-£०) के इल्मे गैब के बारे में इस तरह 

हि कक कर रहे ५-32 कनओ कट 

सरकार £-8० ने जब उन्हें र ददिरयाफ़त किया तो एक 

| बदल गए. कहने लगे कि हमारी क़ौम के चन्द नौख़ेज़ लड़कों ने यूंही 

अज़राहे मज़ाक़ आपस में इस तरह की बातें की थीं. दर हक़ीक़त हम लोग 

हुजूर की गैब दानी के मुन्किर नहीं हैं हमारा भी वही अक़ीदा है जो आम 

सहाबा का है. अपनी सफ़ाई में वो बयान दे ही रहे थे कि हज़रत रूहुल 
अमीन कुरआन की ये आयतें लेकर उतरे - ॥+३ ४ 
५7 >४ ४5।५53.७४ *+ 55६४-०७ ९४५०)) ९४१) *०५! (3 

(।4.0+ :३५ »४)) » ५5०५:। ४ «८ 

यानी (ऐ मेहबूब) आप कह दीजिये कि कया मज़ाक़ करने के लिये 
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ईमान कूबूल करने के बाद तुम काफ़िरो मुर्तद हो गए. थे 
तशरीह - अल्लाहों अकबर, अपने मेहबूब की हिमायत में ज़रा इन 
आयतों का तोवर तो देखिये. तम्बीहात की यह लगातार सरजनिश लरज़ा देने 
के लिये काफ़ी है. द 
पहली तम्बीह - तो यह फ़रमाई गई कि रसूल की शान में किसी 
तरह का इहानत आमेज़ जुमला फ़कत रसूल का ही इन्कार नहीं, छुदा का 
भी इन्कार है. आज जो लोग तौहीदे ख़ुदावन्दी का नामनिहाद सहारा लेकर 
उसके रसूल की तन्क़ीस करते हैं वो इस गुमान में न रहें कि यह तन्क़ीस 
सिर्फ़ रसूल की ही है. बिला तफ़रीक़ यह तन्क़ीस शाने छ्ुदावन्दी की भी है. 
दूसरी तम्बीह - यह फ़रमाई गई है कि रसूल के बारे में इल्से गैब 
का अक़ीदा कोई फ़र्जी चीज़ नहीं है कि इसका मज़ाक़ उडाया जाए. 
तीसरी तम्बीह - यह फरमाई गई कि रसूल की तन्क़ीस व तौहीन 
बस यही नहीं है कि मआज़ल्लाह उनकी शान में मुग़ल्लज़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल 
किए जाएं बल्कि उनकी किसी लाज़मए नबुव्वत फ़जीलतो कमाल का इन्कार 
भी उनकी तन्क़ीसे शान के लिये काफ़ी है. 
चौथी तम्बीह - यह फ़रमाई गई कि दुनिया में बड़े बड़े गुनाह की 
मअज़िरत कुबूल की जा सकती है लेकिन शाने रसूल में गुस्ताज़ी का जुमला 
इस्तेमाल करने वालों की कोई तावील नहीं सुनी जाएगी. 
पांचवीं तम्बीह - यह फ़रमाई गई कि कलिमा-गो और इस्लाम की 
ज़ाहिरी निशानियाँ तौहीने रिसालत के नताइज और अहकाम से किसी को 
बचा नहीं सुनाती . लाख कोई अपने आपको मुसलमान कहता रहे, तन्क़ीसे 
शाने रसूल*-£४ के इर्तिकाब के बाद उसके लिये दायरए इस्लाम में अब कोई 
गुन्जाइश नहीं है. तकफीर के ज़रिये उसके इखराज का ऐलान कर देना 
ज़ररूरी है ताकि मुस्लिम मुआशिरह उसके नुमायशी इस्लाम से धोखा न 
खाए और उसके साथ दीनी इश्तिराक का कोई तअल्लुक बाक़ी न रखा जाए. 
पांचवीं आयते करीमह : ट कु 
शाने नुजूल - बयान करते हैं कि सरकारे अनवर*-8& ने एक मौक़े 
पर खिताब करते हुए इरशाद फ़रमाया 
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(- बह की आर की 5 पा न 
यानी जिसने मेरी इताअत की उसने छुदा की इताअत की. 
इस जुमले पर यहूदी मज़हब के लोग बहुत ज़ियादा चीं व जबीं हुए. 
उनके दरस्मियान आपस में में चे मीगोइयाँ शुरू हो गई कि आप ख़ुदाई को 
मन्सब लेना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि अब ख़ुदा की तरह इनकी भी 
5 की जाए. यहूदियों के इस तञन के जवाब में यह आयत नाज़िल 
जा बढ 
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यानी जिसने रसूल की इताअत की यक़ीनन उसने अल्लाह की 
इताअत की और जिसने आपकी इताअत से गुरेज़ किया तो सुन लीजिये कि 
उसपर आपका कोई ज़िम्मा नहीं . 

तशरीह - इस आयत में परवर्दिगारे आलम ने बरमला यहदियों के 
इस ख़याल की तं्दीद फ़रमाई कि इताअत और इबादत दोनों एक ही चीज़ 
है. इताअत चाहने वाले पर यह इल्ज़ाम रखना कि वह अपनी परस्तिश 
कराना चाहता है, खुला हुआ बोहतान और क़ल्बो ज़हन की वाज़ेह तरीन 
शक़ावत और गुमराही है. यक़ीनन रसूल की शान यही है कि उसकी इताअत 
की जाए बल्कि वह यह कहने में हक़ बजानिब है कि जिसने उसकी इताअत 
की उसने खुदा की इताअत की . 

ज़रा गौर फ़रमाइये कि यहूदियों के इस नापाक ख़याल की तर्दीद के 
लिये इतना बहुत काफ़ी था लेकिन बयान का यह दूसरा रुख़ कितना 
लर्ज़ा-खेज़ है कि जो आपकी इताअत से ग्रेज़ करता है या आपकी इताअ 
को इताअते इलाही नहीं समझता तो आप का उसपर कोई ज़िम्मा नहीं है. 
हमने आपको उसके ऊपर निगराँ बनाकर भेजा ही नहीं है. 

आज भी मुस्लिम मुआओिशिरे में यहूदियों के इस ज़हन का एक गिरोह 
मौजूद है जो अपने नुमाइशी इस्लाम के चिलमन में बैठकर हक़ परस्त 
मुसलमानों को इसी तकरह के तअने देता है, अपनी बद-अक़ीदगी और 
कज-फहमी से मन्सबे रिस्तालत की हर तौक़ीर को वह खुदा ही को हक़ 
समझता है. रसूलुल्लाह प्र की जाइज तअज़ीम भी उसे परस्तिश नज़र 
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तिहत्तर में एक 
आती है. बिल्कुल यहूदियों को तरह बात बात मे नही तमने बता है हज 
मआज़ल्लाह रसूल को खुदा के मन्सब पर देखना चाहते हैं. ऐसे लोगों को 
कुरआन की इस आयत से इबरत हासिल करनी चाहिये. 

छटी आयते करींमह : 

शाने नुजूल - आग़ाज़े इस्लाम में जब कि क़दम क़दम पर दुशमनों 

की यलग़ार से ज़िन्दगी घायल हो रही थी तौहीदे इलाही का इकरार क़यामत 
को बुला लाने के मुतरादिफ़ था. क़बाइले कुफर के सारे फरमाँ-रवाओं ने 
रसूल की आवाज़ की रस ि दुनिया को रोक दिया था. उन्हीं अय्याम में 
एक दिन अरबी सरकार *-£० कोहे सफ़ा की चोटी पर चढ़ गए और उन्हें 
अचानक टूट पड़ने वाले ख़तरे से ख़बरदार करने वाली ज़बान में आवाज़ दी. 
इस आवाज़ पर सारे एहले मकका बेतहाशा दौड़ पड़े. औपके बी गुर्द जमा होने 
वालों में अबू लहब भी था. जब सब जमा हो गए तो हुज़्र(*-5» ) ने मजमे 
से सवाल किया : अगर मैं तुम से कहूँ कि इस पहाड़ की घाटी में दुशमन का 
एक लश्कर छुपा हुआ है और तुमपर हमला करना चाहता है तो कया तुम 
. मेरी इस ख़बर का यक़ीन करोगे. सब ने यक ज़बान होकर कहा : कयों नहीं. 
इस ज़बान पर कयों नहीं हम एतिमाद करेंगे जो कभी झूट से आलूदा नहीं 
हुई, जिसली  तहारत पर यक़ीन करने के लिये इतना ही काफ़ी है कि वह 
मुहंम्मद 4-5“ की ज़बान है. इसके बाद इरशाद फ़रमाया :समैं तुम्हें इससे भी 
ज़ियादा संगीन और तबाहकुन अज़ाब की खबर दे रहा हूँ जो तुम्हारे सरों पर 
मंडला रहा है. अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो कुफरो शिर्क की 
ज़िन्दगी से ताइकहरीकर ;र परचमे इस्लाम के दारूल अमान में आजाओ 

हुज़ूर(4-££) की यह तक़रीर सुनकर अबूलहब के तन-बदन में 
आग लग गई, आँखों से चिंगारी उडने लगी, गुस्से से चेहरा तमतमा उठा, 
फ़र्ते गैज़ में जलते हुए कहा : 

. ८४६८ की 6 ;2॥ 2 ४७: 

यानी तुम्हारा नास लग जाए, तुमने यही सुनाने के लिये हमें यहाँ 
जमा किया था. 

अबू लहब की बात अभी ख़त्म भी न होने पाई थी कि क़हरे इलाही 
की एक बिजली चमकी, क़हरे ख़ुदावन्दी की धमक से पहाड़ का कलेजा दहल 
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... 3.3 शत ( करू) 
कब एव जात से हम को उत्जगोन ८ ३ :उ् रतई में इह्ररत रूइल 
अमीन के परों की आवाज़ आई, सरकार*॥१७ ने निग रे: ' पुठाकर देखा > ती 
लक पर समेटे क़हरो जलाल में डूबी हुई ये आयतें हुज़ूर(*॥०) को सुना रहे 
जल जाई ५३४ ५४७ ४५ + ०१० ७ ४ २-० 
(” ७।:..६७)) « .....3>0)) 2. ॥५७० 3 | ० ५ * ७०) ७-2» ।,७ 
यानी टूट जाएं दोनों हाथ अबू लहब के और उसका नास लग जाए 
(तो अज़ाब से छुटकारा पाने के लिये) न उसका माल काम आएगा न उसकी 
कमाई हुई दौलत. वह और उसकी बीबी जो लकडियों का गटठर उठाए 
फिरती है, दोनों जहन्नम की भड़कती हुई आग में झौंक दिये जाएंगे. 
तशरीह - मेहबूब को अज़िय्यत पहुंचाने वाले एक एक फ़िकरे पर 
ज़रा क़हरे इलाही के चढ़ते हुए दरिया का तलातुम तो देखिये, एक लः है में 
अबू लहब की दुनिया और आख़िरत का फ़ैसला सुना दिया गया. 
अबू लहब अपने बक़त का नया मुज्सिमि नहीं है. ग़ज़बनाक तेवर मे 
डूबी हुई आयात कल तक कयों नहीं उतारी गई थीं. कल भी तो गैरते इलाही 
को हरकत में लाने वाले अस्बाब उसके ज़रिये सादिर हुए थे. जुदाए वाहिद 
की परस्तिश से बग़ावत करके हाथ से तराशे हुए अस्नाम को ख़िराजे बन्दगी 
का मुस्तहिक़ क़रार देना कया यह कम दर्जे का जुर्म था ! 
लेकिन कुरबान जाइये इस अदाए महब्बत के कि अपने मुज्रिम का 
सवाल आया तो मुहलत दे दी लेकिन मेहबूब के मुज्रिम की तअज़ीर के लिये 
एक लम्हे का इन्तिज़ार भी रवा नहीं रखा गया. फिर कष ने वाले ने जो कुछ 
भी अपने भतीजे को कहा था, दुनिया में कित ने ही चचा है जो इस से भी 
ज़ियादा सख्त जुमले अपने भतीजों के हक़ में इस्तेमाल करते हैं लेकिन 
भतीजे की तरफ से जवाब देने के लिये कौन खड़ा होत। है, सब तो यही 
कहकर दरगुजर करते हैं कि यह चचा का हक़ हैं; 
लोकिन यह हक़ अपने मेहबूब के बारे में कुरआन हरगिज़ त सलीम 
नहीं करता. वह निहायत सख़्ती के साथ तम्बीह करता है कि मच्सबे 
रिसालत का एहतिराम ख़ून के रिश्तों के एहतिराम से कहीं ज़ियादा बाला तर 
है इस लिये किसी को भी इजाज़त नहीं है कि रिश्तों की ज़बान में कोई मेरे 
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(:925) 32 ) ( तिहत्तर में एक 


पेज गुप के कह पहले मेश मेहृत दं। मेरा सुक़ृतदिर पेगगवर है 
कायनात में मेरा नाइबुल सल्तनत है, मेरे जलालो जमाल का आइना है और 
मेरे ही फ़ज्लो करम से वह मेरी क़ुदरतो अज़मत का एक बाइख़्तियार 
नुमाइन्दा है. इसके बाद वह किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का 
शौहर है और किसी का भतीजा है. मेरे अता किये हुए मन्सब का एाहतिराम 
सब के लिये ज़रूरी है इस मन्सब की बेहरमती एक लम्हे के लिये भी गवारा 
नहीं की जाएगी. क्‍ 
सातवीं आयते करीमह : 
शाने नुजूल - मशहूर दुशमने इस्लाम आस इब्ने वाइल के 
मुतअल्लिक़ मन्क़ूल है कि एक दिन वह मुद्दों की गली सड़ी और निहायत 
बोसीदा हड्डी हाथ में लिये हुए सरकार की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, जले 
हड्डी की तरफ़ उगंलियों से इशारा करते हुए कहा : कयों मुहम्मद (£-£) 
तुम्हारा ख़याल है कि यह हड्डी फिर क़यामत के दिन दोबारा ज़िन्दा की 
जाएगी. दुनिया का कोई दानिशमन्द आदमी भला कया ऐसी मज़हका ख़ेज़ 
बात कह सकता है जैसी तुम कहते हो. भला इस सड़ी गली और बेजान हड्डी 
में किस तरह ज़िन्दगी की वापसी का तसब्चुर किया जा सकता है. तुम्हारा 
इसरार है कि एक खुली हुई नासमझी की बात पर लोग जमा हो जाएं. भला 
अक़लो होश की सलामती के साथ यह बात मुमकिन हो सकती है. 
अभी वह अपनी बात कहकर बैठ भी न पाया था कि हज़रत रूहुल 
_्मीन यह आयत लेकर नाज़िल हुए - 
० * ७६१) (७११ ९५०४ ०००८४ ०७४ 7 48 3५७४ ०»; 
(36 90 :.०३) * (ही छ० 0२५ ५१४5५ 09 ७ (7 65, ५४६ 
यानी (अक़ीदए हश्र का मज़ाक़ उडाने के लिये ) उसने एक मसल 
तराशी अपनी पैदाइश (का क़िस्सा) भूल गया. उसने (तन्ज़ करते हुए) कहा 
कि बोसीदा हो जाने वाली हड्डियों को कौन ज़िन्दा करेगा. आप कह दीजिये 
कि वह (क़ादिरों तवाना खुदावन्द) ज़िन्दा करेगा जिसने पहली बार इसे 
ज़िन्दगी बड़गी थी और वह अपनी तमाम ख़ल्क़त को ख़ूब जानता है. 
तशरीह - ज़रा शाने मेहबूबियत का यह जलवा भी मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये कि सवाल करने वाले ने सवाल किया रसूल से, लेकिन जवाब दें 


दिलत। इनका जा बनाया साय बाय कफ पमाला। संकाम आजा कमाए अग कमा हलक हिल्‍म दिया सलाम इन कमा समा समा कमा । हक कक कमा कमल कमी हनन का खलमा। मम बम 
ब्काा डिक बया ता ऑक। इसजाए: इक समाप्त वियडआ 


_आ 
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#रमा। है महा को शकलक श्र ञञुुजजज्ज्ण्ज्ण््ब्ब्च्ज्ज्ब््स्ज्ज्व्ल्ब््व्ज्ब्कबञ कक ब्व्व्व वि निइखइिइखइिएइएइइखजऊइछऊओएओओ।)डए 
[२ ; >क्प्र * छल“ 
93 । तैहत्तर में एक ) ।क्‍ 
रहा है खुदाए किदंगार. मुअज़्ज़िज़ रसूल (के सामने सवाल का यह अन्दाज़ / 
क़तअन गैर मुहज़्ज़ब और नाशायस्ता है, कुरआन ने भी जवाब देते वक़त ः 
सवाल के इस रूख़ को सामने रखा है. 


अपनी पैदाइश का क़िस्सा भूल गया - नख़व॒त व बरतरी का गुरूर 
तोड़ने के लिये यह जुमला नश्तर से भी ज़ियादा तेज़ है. आज जिस ज़िन्दगी 
की तवानाइयों से तू शराबोर है कल जिस वक़॒त तू एक क़तरए बेजान था तो 
किसने तुझे ज़िन्दगी का यह फ़रोग़ अता किया. 

आदमी की ख़ू यह है कि अपनी इज्ज़ो दरमांदगी के अय्याम की याद 
को वह अपने लिये बाइसे आर समझता है. कुरआन ने एक जुमले में गुरूर 
का सारा नशा उतार दिया कि उसकी असलियत याद दिला दी और इसके 
बाद इस बात को कि मरने के बाद जब हड्ड्याँ गल सड़ जाएंगी तो कौन उन्हें 
ज़िन्दा करेगा, इतनी आसानी से दिमाग़ में उतार दिया कि अ क़ले 
ग़लत-अन्देश मुंह तकती रह गई. इस दलील के सामने सबकी ज़बान बन्द हे 
कि जिसने पहली बार जिन्दा किया था, वही दोबारा ज़िन्दा करेगा. मुश्किल 
काम तो पहली बार का था कयोंकि बिल्कुल अदम से बुजूद में लाना था. 
दूसरी बार में बहरहाल एक माइह तो है माना कि सड़ा गला है लेकिन 
मअदूम तो नहीं है. 

आठवीं आयते करीमह : 

शाने जल जूल - कहते हैं कि हुजूरे अनवर *:४# ने ज़ेद बिन हारिसा 
नामी एक अज़ीज़ सहाबी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था. 
तकरीबन एक लाख सहाबए किराम में यह तन्‍्हा इस क़ाबिले रश्क एज़ाज़ के 
हामिल हैं कि कुरआने मजीद ने इनका नाम लिया है. (.. 


५ 


जब यह एहदे शबाब को पहुंचे तो सरकार $-४४ ने हज़रत ज़ैनब 
बिन्ते जहश (रदियल्लाहों अन्हा) नामी एक मुअज़्ज़ज़ श्रादुत से इनका 
निकाह कर दिया. आगे चलकर इन दोनों के बाहमी तअल्लुकात नाछुशगवार 
हो गए और तल्खी यहाँ तक बढ़ी कि अलाहिदगी की नौबत आ गई. 

हज़रत ज़ैनब की इद्दते तलाक़ पूरी हो जाने के बाद अचानक एक 


7८८०3: //८ .70 /279]5प77०30०८__पत३56७१%867687शा।श 





"् दा ह पे इक बा सा सका 4 


2: (..,. इस आयत के नुजूल के बाद वह निहायत फ़रूर के साथ सरकार 
» के हरम सरा में है गीफ़ लाई, इस ऐज़ाज़े ख़ुदावन्दी पर वह हमेशा 
नाज़ों रहीं कि सरकार *5१४६ के साथ उनके निकाह का मुतवल्ली ख़ुद 
परवर्दिगार था. इसमें शक नहीं कि सारे जहाँ में यह ऐज़ाज़ उन्हीं का साथ 
मख़सूस था. 
ज्यों ही इस कह गक्राह की तशहीर हुई, दुशमनों ने तअना देना शुरू 
किया कि मुहम्मद £॥७ ने मआज़ल्लाह अपने बेटे की मन्कृहा के साथ 
निकाह कर लिया है. खुदाए किर्दगार ने अपने मेहबूब की तरफ़ से दृशमनों 
के तअन का यह जवाब नाज़िल फ़रमाया : 
» बल #73400 ५०) 586 ४५; ४.७ ४४४५८ 5४ ४ 
। ः »(४ - ५०! ;>-) * 8४ ५५४ '&, 4॥ 5४; 
यानी मुहम्मद *-४८ तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं. वह 
अल्लाह के रसूल और सिलसिलए अम्बिया के ख़ातम हैं और अल्लाह हर शय 
का जानने वाला है. 
। तशरीह - गुह्व आयते करीमह ताज़ियाना है उन लोगों पर जो खुदा 
के आख़िरी रसूल *-३£ के साथ भाई का रिश्ता जोड़ते हैं. जब उनके बारे में 
बाप का रिश्ता खुदा को गवारा नहीं है तो भाई का रिश्ता कयोंकर गवारा 
। होगा. इन ग़फ़लत शिआरों को मालूम होना चाहिये कि पैग़म्बर ख़ुद भा 
बनने के लिये नहीं आता है बल्कि भाई बनाने आता है 
26, ईमानी कैफ़ियत से लब्नेज़ होकर ज़रा सोचिये कि अपने रसूल 
*-£/के साथ खुदा के तअल्लुक़ात की नौइयत कितनी महब्बत अन्गेज़ है. 
कुरआन ने हर. रसूल की मन्सबी और ज़ाती हैसियत में कोई फ़र्क नहीं किया है. 
द ग़ौर कीजिये तो दुशमनों का!यह ऐतिराज़ मन्सबे रिसालत पर नहीं था. ज़ाते 
रसूल पर था. लेकिन कुरआन ने अपने रसूल की विकालत में इस इल्ज़ाम का 
भी इज़ाला फ़रमा दिया. यहीं से यह बात वाज़ेह हो गई कि जो लोग रसूल 
की हैसियत मुतअग्यिन करते हैं पैग़मम्बराना और रैर पैग़म्बराना, वो कुरआन 
के मिज़ाज से वाक़िफ़ नहीं हैं. द 
कुरआन ने दुशमनों के तअन के जवाब में यह कहकर कि मुहम्मद 


_ः 
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तिहशेह में एक्त ) 
रे सन वूक ह+ पूल हनन, छह सम कान समनः भा पाक सतत सम मिड: बनने जम, भा; कोर >मत मन कक, कान) मम 


0 किसी मद के बाप नहीं है उनवो पिला हालास उनभा गाल 
बशानी ओर दरोश-गोई का सारा पर्दा चाक कर दिया है. 

जब बह किसी मर्द के बाप नहीं तो हज़रत ज़ैद (रवियल्लाहों अन्हो) 
को उत्का बेटा करार देना बिल्कुल सफ़ेद झूट है, भुंह बोले बेटे को हतरीक्त 
हेहे पर कथास करना भी कितनी बडी जिहालत है, बह महत्ाजे बयान नहीं 
जुह बोला बेटा अहकाम व तअल्ल॒कात की सतह पर बिल्कुल उसी तरह 
अजनबी है जिस तरह कोई भी बेगाना आदमी हो सकता है, इस लिये उसकी 
मन्कूह्ा को सूर्ी ओलाद की मच्कूहा की तरह हराम क़रार देना अक़ल और 
ब्यानत का खून करने के भूतरादिफ़ है, दुनिया में लाखों अफ़राद हैं जिन्होंने 
अपनी मुंह बोली बहनों से शादी की होगी. लेकिन कौन इन लोगों पर ज़बाने 
तञअर दराज करता है कि उन्होंने अपनी बहनों को थीवी बना लिया, इस 
तरह का ऐेतिराज़ बही कर सकता है जिसके दिमाग में अक़ल नाम की कोई 
चीज़ ही नहीं हो. 

नयी आयते करीमह : )॥:. 

क नुज्लर े बयान ले के ६-२ ५: पं | ॥६८॥ न ज 

शाने नुजल - बयान करते हैं कि सरबरे दोआलम £:( जब 
मजमए आम में तक़रीर फ़रमाते थे तो कुछ ऐसे मवाक़े भी पेश आ जाते थे 
कि सहाबए किराम को दोबारा पूछने की ज़रूरत मेहसूस होती थी, इस 
मुइआ के लिये दो राइना का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते थे जिसके मानी हैं हुज़ूर 
हमारी रिआयत फरमाइये यानी हमें खोल कर अच्छी तरह समझा दीजिये 
पेकिन यहदियों की ज़बान में इस लफ़ज़ के मानी इन्तिहाई तौह्दीन आमेए 
बे. उन्हों ने भी मजमए आम में इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया. 
फक यह था कि मुसलमान इस लफज़ को बेहतर मानी में इस्तेमाल करते थे 
सेकिन यहदी मज़हब के लोग इस लफ़ज से निहायत ख़राब मानी मराद लेते 
थे यहूदियों को हजूरे पाक *$-६» के साथ जो दुशमनी थी और जिस तर 
वो हमेशा दरपए आज़ार रहा करते थे, इस लफ़्ज के ज़रिये उन्हें अपने ( 
के भड्ास निकालने का अच्छा मौक़ो मिल गया था, बड़ी मुश्किल यह थी 
कि यही लफ़ज़ मसलमभान भी इस्तेमाल करते थे फ़क्त जो था वह सिर्फ़ 
53] नियतों का था और जाहिर है कि दिल रो नियतों पर कोई फंदगन नहीं 
को जा सकता. लेकिन कुर्बान जाइये इस अदाए रहमत के जो कदम 

दस भेहरस की शऊऊ फेज थी. गरू 

अपने भेहछय की इण्ज़त की महाफ़िज़ थी. गस्ताख़ दिलों के लिये 


सनक. कम; सनक, पार, मं मम समन पाने, प्मान सृमा। सम: पमम फरन। खेर; भममन। भा सोलो। कान (समान; भमनय भ्वामम! माय सात; साथ सलाम समता खान मास सिमान। चमक सका बम जिसने समा समन; सम कम हम कान 


कब. कम चल फल्क: केक फल सतत. सनक सकने, छम्क उाम. 
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36 ( तिहत्तर में एक ) में एव, 
रज इलाएं गे का गवाश ने कर सी, फोर 
आयत नाज़िल हुई - ।क्‍ 

७४६३ ४१७॥ / ४; ८०३५४ ४५४) ४.४ ७४४८ 
(/«।:,208,/) *2/ ८०५ ८४,570 ; 

यानी ऐ ईमान वालो, अब राइना कहना छोड़ दो और इसकी जगह 
उन्जुरना (हमारा तरफ़ निगाहे करम मब्जूल कीजिये) कहा करो और (रसूल 
की बातें) गौर से सुनो और (इन) काफ़िरों के लिये जो दिल में इहानते रसूल 
का जज़्बा छुपाए रहते हैं निहायत दर्दनाक अज़ाब है. 

तशरीह - वह शाखत्र ही न रहे जिसपर आशियाना हो. एहले ईमान 
इस लफ़ज़ का इस्तेमाल ही छोड़ दें जिसमें तौहीन के मानी पैदा करने के 
लिये किसी तरह की भी बईद अज़ बईद गुन्जाइश निकलती हो. इससे बहस 
नहीं कि वह लफ़्ज़ अपने माहौल में उस मानी का मुतहम्मिल है कि नहीं 
तौहीन के पहलू का इतना एहतिमाल भी इस लफ़ज़ पर पाबन्दी आइद करने 
के लिये बहुत काफ़ी है. क्‍ 

मेहबूब की शान में तौहीन आमेज़ अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल तो बड़ी 
बात है, यहाँ तो दिल का तौहीन आमेज़ इरादा भी एक लम्हे के लिये गवारा 
नहीं है. अगरचे राइना का लफ़ज़ अपने लुग़वी मानी के ऐतिबार से अरबी 
ज़बान का एक निहायत शायस्ता लफ़ज़ है लेकिन चूंकि दुशमन इस लफ़ज़ 
को अपनी शक़ावते क़लबी की तस्कीन का ज़रिया बना लेते हैं इस लिये इस 
लफ़ज़ का इस्तेमाल ही तर्क कर दिया जाए ताकि दुशमन को लफ़ज़ में 
मअनवी तसर्रूफ़ का भा आइन्दा मौक़ा न मिल सके. अब रह गया सवाल 
गुस्ताखों की सज़ा का तो सुन लें कि आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब उनका 
मुक़द्दर हो चुका है कयोंकि यह दुनिया दारूल-जज़ा नहीं है इस लिये यहाँ न 
किसी गुस्ताख़ की ज़बान पकडी जा सकती है, न उसका क़लम थामा जा 
सकता है. यहाँ खैरो शर की दोनों राहे खुली हैं इन राहों पर वह जितनी दूर 
| तक जाना चाहे जा सकता है. इनआम़ो सज़ा का मरहला तो आने वाली 
* ज़िन्दगी में पेश आएगा लेकिन इस दुनिया में उन लोगों का इबर्त नाकें 
 अन्‍्जाम ही पीछे पलट कर ये लोग देख लेते जिन्होंने मेहबूबाने हक़ के साथ 
ठट्ठा किया था तो कम अज़ कम यह समझ में आ जाता कि अम्बिया के 
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गुस्ताख़ों पर ख़ुदा की रहमत का दर्वाज़ा हमेशा के लिये बन्द है... 
४ एक इबरतनाक दास्तान : बात आ गई है तो इस आयत के ज़िम्म 

में एक निहायत ही इबरतनाक दास्तान का तज़किरह छेड़ना चाहता हूँ. 

तक़रीबन निस्फ़ सदी से ज़ाइद का अर्सा हुआ कि हिन्दुस्तान मे 
तक़वियतुल ईमान, तहज़ीरून्नास, हिफ़्जुल ईमान और फ़तावाए रशीदियह 
वगैरह चन्द ऐसी किताबें लिखी गईं जिनकी इबारात इहानते रसूल के ज़हर 
से शराबोर थीं. जब वो किताबें छपकर मन्ज़रे आम पर आईं तो मुसन्निफ़ीन 
और नाशिरीन से दरख्वास्त की गई कि जिस रसूल का तुम कलिमा पढ़ते हो 
उनकी मअसूम रूह को अज़िय्यत न पहुंचाओ, बारगाहे रिसालत में तौहीन 
करके तुमने अपना रिश्ता हलक़ए इस्लाम से तोड़ लिया है. फिर दोबारा 
इस्लाम की तरफ़ आना चाहते हो तो अपनी तौबए शरइय्यह का ऐलान करो 
और उन नापाक इबारतों को अपनी किताबों से निकाल दो. 

बजाय इसके कि वो दाइमी हलाकत की मन्ज़िल से लौटते, उनकी 
नखवते फ़िक्र ने उनका दामन थाम लिया. नफ़्स के शैतान ने उन्हें यह पट्टी 
पढ़ाई कि तुम अपनी तक़सीर का ऐतिराफ़ ही न करो. तावीलों का दर्वाज़ा 
खुला हुआ है, तुम्हारी इबारात से जहाँ कुफ्र की शराब टपकती है वहां 
इस्लाम का भी कोई न कोई पहलू तलाश कर ही लिया जाएगा. बात बढ़ते 
बढ़ते इस मन्ज़िल तक आ गई जहाँ दो चूक फ़ैसले के लिये किसी सालिस की 
ज़रूरत पेश आती है. चुनान्वे इस मुकदमें की पूरी फ़ाइल हरमैने तैय्यिबैन 
के उलमा, मशायख़, असातिज़ह, मुहद्दिसीन, मुफ़ितयाने मज़ाहिबे अरबअ 
और मुस्तनद कुज़ात के सामने रख दी गई. बिलआख़िर मुद्दतों के ग़ौरो फ़िक्र 
और बहसो नज़र के बाद हिजाज़े मुक़दस और आलमे इस्लाम के तमाम 
मुफ़तियाने शरीअत और मशायख़े हिदायत ने यह फ़ैसला सादिर फ़रमाया 
कि इन किताबों में खुली हुई इहानते रसूल है. तौबह के अलावा कोई तावील 
इन किताबों के मुसन्निफ़ीन को आख़िरत के दाइमी अज़ाब से नहीं बचा 
सकती. 
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सपत की तर भह चिन्गात केलती गई और अब आतिगकपा अर 
तरह सारा हिन्दो पाक इसके शोलों में जल रहा है. ह 
मुद्दत हुई इन किताबों के मुसन्निफ़रीन अपना अपना अन्‍्जाम २- 
के लिये अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए लेकिन उनके कलम के 
से मुसलमानों का सीना आज तक घायल है और नहीं कहा जा मकर £ 
यह ज़ख़्म कब तक मुन्दमिल होगा. 
आज भी वो दिलआज़ार किताबें छपती हैं, आज भी बातिल ढछू> 
की पनाहगाहों में बैठकर दिन दहाड़े मेहबूबे कौनैन की हृस्मतों 
क़त्ले-आम किया जाता है. यह दुनिया है, यहाँ 'सरकशी के त्फान पर व 
बन्द नहीं बांधा जा सकता. यहाँ फ़िर२औन व अबूजहल और यज़ीद द चनः 
जैसे बाग्ियों को भी जीने की मुहलत दी जाती है. 
आज की सोहबत में देवबन्दी मसलक के नुमाइन्दों से मैं सिफ झर 
कहना चाहता हूँ कि मज़कुरह बाला किताबों की इबारतों में अगर दिल्‍्कः 
तुमने इस्लाम का कोई पहलू तलाश कर लिया है तो चश्मे मा रौजन दिल 
शाद. लेकिन इस हक़ीक़त से की.म इन्कार नहीं कर सकते कि इन झाल 
का एक रूख इहानते रसूल *-£४“पर मुश्तमिल ज़ररूर है कयोंकि अगर # 
इबारतों में इहानते रसूल का कोई पहलू न होतो तो तावील की ज़रूल * 
कयों पेश आती. जे 
पस कुरआन की हिदायत के मूजिब अगर राइना के लफ़्ज पर है: 
इस वजह से पाबन्दी आइद की जा सकती थी कि इस लफ़ज़ में दृशनः 
रसूल के * तई इहानत का कोई पहलू निकल सकता था तो उसी काहुः 
रौशनी में कया" इन किताबों पर पाबन्दी आइद नहीं की जा सकती 
जिनकी इबारतों में इहानते रसूल का वाज़ेह पहलू मौजूद है. ह 
ह लेकिन बावर कीजिये कि कुरआन पर सही ईमान होता, है? 
की कुछ भी गैरत होती और ख़ुदा की ख़ुशनूदी का ज़रा भी पास वे. 
होता तो इहानत अन्गेज़ किताबों को कब का दरियाए शोर में न. 
दिया गया होता ताकि दुनियाए इस्लाम में बेचैनियों की जो आग सुल _ 
वह बुझा जाती और जो लोग आज एहले इशक़ों महब्बत की ठोकरा अ 
जगह पाने के क़ाबिल नहीं हैं वो सरों पर बैठते और दिलों पर हुकूमत | 


और इस तरह वो लोग उलमाए दीन का सही मक़ाम हासिल कर लत...” 








शक 
मय, 


जल 
झुका कम 
डिसमा। कलम बजा; कममा। सा। कमा कमा समता अमा जम! मत समा बम किममों डाला हमना हिला 
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60.5 आम थे जद नि (_तिहत्तर में एक ) में एक 
पसमी फायतेकरोमह.३ ००००० ]के>्ट्राटपरटसकारत 
कहते हैं कि सरकारे अक़वदस ६288 के एहदे पाक में एक मुनाफिक़ 
और एक यहूदी के बीच खेत में पानी पटाने पर झगड़ा हो गया , यहूदी का 
खेत पहले पड़ता था. मुनाफ़िक का खेत उसके बाद था. यहदी का कहना था 
कि पहले मेरा खेत सैराब होगा तब तुम्हारे खेत में पानी जाने दंगा. मुनाफ़िक़ 
का इसरार था कि पहले मैं अपने खेत को सैराब करूंगा इसके बाद तम्हारे 
खेत में पानी जाएगा. द कै. 
हा जब यह झगड़ा किसी तरह तय न हो सका तो किसी सालिस के 
ञटे थे फ़ैसला कराने की बात ठहरी. यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पैग़म्बर 
<#£ ही को अपना सालिस मानता हूँ. उनसे इख़्तिलाफ़ के बावजूद मुझे 
यक़ीन है कि वह हक़ के सिवा किसी की भी पासदारी न करेंगे. मुनाफ़िक़ ने 
यह सोचकर कि यहूदी के मुकाबले में यक्नीनम वह मेरी रिआयत करेंगे 
मैं अपने आपको मुसलमान कहता हूँ, यहूदी की पेशकश कुबूल कर 





चुनान्चे यहूदी और मुनाफ़िक दोनों अपना मुकदमा लेकर बारगाहे 
रिसालत में हाज़िर हुए. सरकार ने दोनों फ़रीक़ का अलग अलग बयान सुना. 
नज़ाअ की तफ़सील यह वाज़ेह कर रही थी कि हक़ यहूदी के साथ है. 
चुनान्चे हुजूर मे यहूदी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया. 

यहूदी फ़रहाँ व शादाँ वहाँ से उठा और बाहर आकर मुनाफ़िक से 
कहा कि अब तो मेरे हक़ से तुम्हें इन्कार न होगा. मुनाफ़िक ने मुंह लटकाए, 
पेशानी पर बल डाले जवाब दिया कि मैं यह फ़ैसला तस्लीम नहीं करता, मेरे 
साथ इन्साफ़ नहीं किया गया. तुम्हें मन्‍्ज़ूर हो तो हम अपना मुकदमा हज़रत 
उमर के पास ले चलें वह सही फ़ैसला करेंगे. यहूदी ने जवाब दिया तुम जिस 


यहूदी हूँ और यह अपने आपको मुसलमान कहता हैं लेकिन सुन लिया जाए 
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पक जो मुकदमा यह आपके पास लेकर आया है उसका फ़ेसला पेग़म्बर 
इस्लाम ने मेरे हक़ में कर दिया है. यह मुसलमान होकर कहता है कि मुझे 
उनका फ़ैसला तस्लीम नहीं है. यह अपने नुमाइशी इस्लाम की रिशवत देकर 
आप से रसूले छूदा के ख़िलाफ़ फ़ैसला कराने आया है. अब आपको इख़्तियार 
है कि जो फ़ैसला चाहे कर दें. कप 

यहूदी का यह बयान सुनकर फ़ारूक़े अअज़म की आँखें सुर्ख हो गई. 
चेहरा फ़्ते जलाल से तमतमा उठा. आलमे गैज़ में मुनाफ़िक़ से सिफ इतना 
दरियाफ़त किया कि कया यहूदी की बात सही है. 

मुनाफ़िक ने दबी ज़बान से ऐतिराफ़ किया कि उसने ठीक ही कहा है. 
मुनाफ़िक़ पर बग़ावत का जुर्म साबित हो गया. फ़ारूक़े अअज़म की 

अदालत में एक मुर्तद की सज़ा के लिये अब कोई लम्हए इन्तिज़ार बाक़ी नहीं 
था. उसी आलमे क़हरो ग़ज़ब में अन्दर तशरीफ़ ले गए. दीवार से लगी हुई 
एक तलवार लटक रही थी उसे बेनियाम किया. क़ब्ज़े पर हाथ रखे हुए बाहर 
निकले. फ़र्ते हैबत से मुनाफ़िक की आँखें झपक कर रह गई. 

गैरते जलाल में डूबी हुई एक आवाज़ फ़जा में गुंजी - हाकिमे अर्ज़ों 
समावात के फ़ैसले का मुन्किर इस्लाम का खुला हुआ बागी है और उसके हक़ 
में उमर का फ़ैसला यह है कि उसका सर क़लम कर दिया जाए. 

यह कहते हुए एक ही वार में मुनाफ़िक के टुकडे उडा दिये. एक 
लम्हे के लिये लाश तड़पी और ठन्डी हो गई. 

इसके बाद मदीने में एक भौंचाल सा आगया. यह ख़बर बिजली की 
तरह सारे शहर में फैल गई. चारों तरफ़ से मुनाफ़िकीन ग़ोल दर गोल दौड़ 
पड़े. गली गली में शोर बरपा हो गया कि हज़रत उमर ने एक मुसलमान को 
क़त्ल कर दिया. दुशमनाने इस्लाम की बन आई थी. अपनी जगह उन्हों ने 
यह भी प्रोपगन्डा शुरू कर दिया कि अब तक तो मुहम्मद पद: के साथियों 
की तलवारे सिर्फ़ मुश्रिकीन का ख़ून चाटती थीं लेकिन अब ख़ुद मुसलमान 
भी सनम वार से मेहफ़्ूज़ नहीं हैं. कस 

बात पहुंचते पहुंचते आज़िरेकार सरकार ६-8 की बारगाह तक 
पहुंची . मास्जिदे नबवी के सहन में सब लोग जमा हो गए. हज़रत फ़ारूक़े 
अजज़म की तलबी हुई. ग़ैरते हक़ का तेवर अभी तक उतरा नहीं था. आँखों 
में जलाले इशक़ का खुमार लिये हुए हाज़िरे बारगाह हुए. सरकार प्पा ने 





7८८०3: //८ .70 /279]25प7730__पत३5७१%867687०शाएश 


जा 





“प 4 कल मी दी तिछत्तर में एक 
बरस्याफ़त फ़रमाया - कयों उमर, मदीन में यह कसा शोर है. कया तुमने 


किसी मुसलमान को क़त्ल कर दिया है, 

जज़बात के तलातुम से आँखें भीग गई थीं. दिल का आलम ज़ेरों 
ज़बर हो रहा था. बज़्में जानाँ में पहुंचकर इश्क़ में दबी हुई चिन्गारी भड़क 
उठी थी. बेखुदी की हालत में खड़े होकर जवाब दिया - 

उमर की तलवार किसी मुसलमान के ख़ून से कभी आलूदा नहीं 
होगी. मैंने ऐसे शख्स को क़त्ल किया है जिसने आपके फ़ैसले से इन्कार करके 
अपनी जान का रिश्ता हल्क़ए इस्लाम से तोड़ लिया था. 

अपनी सफ़ाई पेश करके हज़रत फ़ारूक़े अअज़म अभी बैठे ही थे 
कि फ़ज़ा में शहपरे जिब्रील अल्ैहिस्सलाम की आवाज़ गूंजी. अचानक 
आलमे गैब की तरफ़ सरकार *-४० की तवज्जह मुन्ञ्ृतिफ़ हो गई. दम के 
दम में मेहफिल का रंग बदल गया. हज़रते रूहुल अमीन ने खुदाए झुल 
जलाल की तरफ़ से हज़रते उमर फ़ारूक़े अअज़म के मुकदमे का फ़ैसला 
सुनाया. वही जवाब जो फ़ारूक़े अअज़म ने दिया था, इस आयते कुरआनी 
में हमेशा के लिये ढल गया. हदीसों में आया है कि हज़रते उमर फ़ारूक़े 
अअज़म की ख़ुसूसियात में से एक ख़ुसूसियत यह थी कि अल्लाह तञला 
उनकी ज़बान पर कलाम करता है-_ 
५५९६८ ७5 ५३७ ०४३८६ «८ ५५६ 63258 २-६)३ ०४ 

(0१:३9) » ४९७५४: ८०४ ५५ ४४ (६-४ ४ ३:०५ 

यानी क़सम है आपके परवर्दिगार की कि वो उस वक़॒त तक 
मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने झगड़ों में वो आपको अपना 
हकम न मान लें और फिर जब आप उनका फ़ैसला कर दें तो वो अपने दिलों 
में किसी तरह की ख़लिश न मेहसूस करें और आपका फ़ैसला खुले दिल से 
तस्लीम करें . 

वशरीह - यह आयत अपने मौक़ए नुजूल की रौशनी में मन्दरजए 
ज़ैल उमूर को ख़ूब अच्छी तरह वाज़ेह करती है : ; 

(? ) कलिमा और इस्लाम की नुगाइश मा किसी को भी बग़ावत की सज़ा 
से नहीं बचा सकती. मदनी ताजदार*-££ की सरकार में ज़रा सी गुस्ताख़ी 
भ्षी यकलख्त इस्लाम का वह सारा इस्तेहक़ाक़ छीन लेती है जो कलिमा पढ़ने 
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- दीछ क्‍ ( तिहत्तर मेक ) 


उद्ाद हा सिओ 3 4७३८ 59४४७४७४-७४७एछ७, ० 
५" ०8 ४०४० तौर पर जो लोग इस्लाम से बेगाना ह और जन्होंफे 


कभी भी अपने आपको कलिमए तैय्यिबह से वावस्ता नहीं किया उनवें 
वुजूद को किसी न किसी हालत में यक़ीनन बर्दाश्त किया जा सकता ह 
लेकिन अपने इस्लाम का एलान कर देने के बाद जो मुन्किर हो गए या अपर 
आपको मुसलमान कहते हुए जिन्होंने नबीये मुर्सल की शान में तौहीन 
आमेज़ रवैय्या इख्तियार किया, उन्हें हरगिज़ मआफ़ नहीं किया जाएगा. 
इस्लाम की ज़बान में वो मुर्तद हैं. उनका हाल बिल्कुल उस दोस्त की तरह है 
जो रगे जॉ से क़रीब हो जाने के बाद यक बयक दगा दे दे. किसी वबेगाने को 
तो गले लगाया जा सकता है लेकिन किसी ऐसे दोस्त के मुंह पर कोई थूकना 
भी गवारा नहीं करेगा 
इन्सान की यह आलमगीर फ़ितरत है. हर शख्स की ज़िन्दगी में इम 
तरह की दो चार मिसालें ज़रूर मिल सकती हैं. लेकिन मातम यह है कि 
फ़ितरत का यह तक़ाज़ा इन्सान अपने बारे में तो तस्लीम करता है लेकिन 
खुदा व रसूल के मामले में फितरत का यह तक़ाज़ा फ़रामोश कर देत 
. अह इस्लाम व अक़ल की फ़ितरत ही तो थी कि जिस फाछूक़े 
अअज़म ने बड़े बड़े काफ़िराने दुनिया को ज़िन्दगी का हक़ दिया, वही 
“5 के अअज़म आज कलिमए इस्लाम से बरगश्ता हो जाने वाले मर्वद को 
एक लम्हा भी ज़िन्दा देखना नहीं चाहते थे 
(३) इस आयत से यह हक़ीक़त भी बाज़ेह हो गई कि क॒फ्रो इ 
कुछ तेहीदो रिसालत या मज़हबे इस्लाम से खुल्लम ख़ुल्ला इन्कार पर 
मुन्हसिर नहीं है. यह भी इन्कार ही के हम-मानी है कि खुदा को अपन 
8 २ 573४४ रसूल और इस्लाम को अपना इस्लाम कहते हंए 
रिसालत की तन्क़ीस कर दी जाए हि 
इन ( सहाबए किराम )की पाकीज़ा ज़िन्दगी का अगर ब्रेगबार ३ ग़ेखां 


से मुतालिआ किया 
जाए तो हज़ारों पाकर देंगे यक्ष वो 
ज़िन्दा रहे नबी वे सं वाक़िआत शहादत देंगे कि जब त 


कामरानियों नीचे उनके दिल बिच छे रहे दीन व दनियां * 
३ बांधा गा ५3 गिर | को उन्हों ने अपने हबीब के दामन से 
अपने प्यार नत्री 8 खुलना तो बड़ी बात, ढीली तक न ह 
0४ ३४००१ ओह जुशनूदी के रास्त में अगर अपना ल। डुली 


जनता है |] जाकर, 
एक रूम सा हम आना। सम शक इनक जमा कक मादा का पेड काम जोक पक 





हि: नये 4 
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बट जो हाइल हो गया तो उनकी गेरत इक वो उलवार मे उप भी प्रआक 
नहीं किया. उनकी दोस्ती और दुशमनी का मेहवर नबीयें पाक 4-5 की 
मुकद्दस पेशानी पर उभरती हुई लकीरों और चेहरए ताबाँ की मुस्कुराहटों के 
गिर्द हमेशा घूमता रहता था. ईमान के इस तक़ाज़े के साथ उनकी ज़िन्दगी 
का यह पैमाना कभी नहीं टूट सका कि जो नबी का है वही उनका है और 
जो नबी का नहीं उसके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं, चाहे ख़्न ही की 
ख़मीर से वह रिश्ता कयों न बुजूद में आया हो. 

गयारहवीं आयते करीमह : 
0 शाने नुजूल - मन्क़ूल है कि एक मौक़े पर सरकारे वाला तबार 
*+£ की ख़िदमत में हज़रत उमरे,फ़ारूक़ और दूसरे अंजिल्लए सहाबा 
मौजूद थे. किसी मआमले पर हुजूर &-४० उनसे मशवरह फ़रमा रहे थे. बात 
आगे बढ़ी और गुफतगू का सिलसिला दराज़ हो गया यहाँ तक कि एक मौक़े 
पर बात की री में इन बुजुर्गों की आवाज़ बलन्द हो गई. ख़ुदाए किर्दगार को 
अपने मेहबूब की जनाब में यह अन्दाज़े गुफतगू सख़्त नापसन्द हुआ. गुलामों 
के इन्तिबाह के लिये फ़ौरन ही यह हिदायतनामा नाज़िल फ़रमाया - 
(६८० ४३ ५. ००५७ 5 ६5०५४ ४१०० ८४.7 (६४ ०५ 
* 53% ४ ६०३ ८४५४ ००58 «६ ९६२८६ , ४६६ 450), 2/ 

( : ७ ८) 

यानी ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बलन्द 
न होने दो, और उनसे इस तरह चिल्ला कर गुफतगू न करो जिस तरह 
आपस में एक दूसरे से करते हो ऐसा न हो कि कहीं तुम्हारे सारे अअमाल 
अकारत हो जाएं और तुम्हें ख़बर तक न हो. 

तशरीह - गौर करने की बात यह है कि नबी की आवाज़ पर जिन 
सहाबए किराम की आवाज़ बलन्द हो रही थी उनकी नियाज़-मन्दी व 
अक़ीदत की क़सम खाई जा सकती थी. जज़बात की रौ में ऐसा हो गया था 
वरना दिल की कायनात तौक़ीरे रिसालत के जज़बे से मअमूर थी. तन्क़ीसे 
शाने रिसालत की बात वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे. आलमे बेदारी की 
तो बात ही कया है. 

. लेकिन अपने मेहबूब की रिफ़अते शान के लिये ज़रा मशिय्यते 
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वारफत्तगीये इश्क़ का इख्॒लास अपनी जगह पर है, दिले नियाज़मन्द 
का हाल भी छुपा हुआ नहीं, लेकिन मन्सब की शौकतों का पास तो करना 
ही होगा. मेहबूब से तख़ातुब के लिये जहाँ अल्फ़ाज़ की नोक पलक और 
तअबीर की नज़ाकतों पर निगाह रखना ज़रूरी है वहाँ आवाज़ का 
लबो-लहजा भी आज़ाद नहीं है. फिर आयते बाला में अन्दाज़े बयान का वह 
तेवर जिसकी दहशत से ख़ून सूख जाता है. यह है कि इन्सान अपनी सरिश्त 
के लिहाज़ से बे-ऐब व बे-ख़ता नहीं है, तरह तरह के मआसी का वह बार 
बार इर्तिकाब करता है लेकिन रहमते यज़दानी का यह एहसाने आम है कि 
किसी भी नए गुनाह के इर्तिकाब से वह नेकियों के पिछले ज़ख़ीरे को बर्बाद 
नहीं करता. कुफ्रो शिर्क के अलावा बड़े से बड़े जुर्म के लिये यही क़ानून है 
कि मुज़िम ने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, नामए अअमाल में एक फ़र्दे 
गुनाह का इजाफ़ा हो गया. पिछली नेकियाँ अपनी जगह पर साबितो 
बरक़रार हैं लेकिन मेहबूब की शान में गुस्ताख़ी इतना बड़ा जुर्म है कि 
पिछली नेकियों का ज़ख़ीरा भी ख़त्म कर दिया जाता है. 

यह सोचकर कलेजा काँप जाता है कि मेहबूबे बारी की जनाब में 
ज़रा सी आवाज़ ऊंची हो गई तो इसकी सज़ा सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि 
नामए अअमाल में एक गुनाह का इन्दराज कर लिया जाए. बल्कि कुरआन 
कहता है कि इसके साथ साथ पिछली नेकियाँ भी मस्ख़ कर दी जाएंगी और 
इबादतो इताअत का सारा अन्दोख़्ता भी मस्ख कर दिया जाएगा और सबसे 
बड़ा ग़ज़ब यह कि लुट जाने वाले को इसकी ख़बर भी न हो सकेगी कि उम्र 
भर की नेकियों का ख़िरमन कब लुटा और कैसे लुटा. क़यामत के दिन जली 
हुई ख़ाकस्तर जब सामने आएगी अचानक मेहसूस होगा कि हम लुट गए. 

ज़रा नख़वते इल्मो अदब की ताराकी से बाहर निकल कर सोचिये 
जब नबी के हुजूर ज़रा सी ऊंची आवाज़ करने की यह सज़ा मिलती है तो 
जिन लोगों ने उनकी तन्क़ीसे शान को ही अपना शिआर बना लिया है 
उनकी बर्बादियों का कौन तसब्वुर कर सकता है. 





हू आम आम 
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तिह त्तर में एक 
मी का जाए - जा ७: ॑ंचांआओं "राशाांगांगा जब जज ्याई जा सका झलक समा साथाः कल कक कर कम समन, कमा मा पराफमा। अम्मा अमम पा 
मेहफ़्ज़ रखे. दीनो दुनिया की तबाही के लिये शेतान के पास इस से ज़ियादा 
खौफ़नाक और कोई हथियार नहीं कि वह तोहीदे इलाही के नाम पर रसूल 
अरबी 5-७» की तरफ़ से दिलों का रूख़ फेर देता है, ज़िल्लतों रूस्वाई के 
इसी मरहले से चूंकि वह छुद भी गुज़र चुका है इस लिये वह इस भेद से 
वाक्तिफ है कि किसी की दुनिया व आख़िरत किस तरह आने वाहिद में तबाह 
की जा सकती है 
करआने करीम की जो आयात ऊपर पेश की गई हैं वो कलाम किसी 
इन्सान का नहीं बल्कि इन्सानों के छुदा का है. इन आयात की रोशनी में 
आसानी से दरियाफ़त किया जा सकता है कि जिस मदनी रसूल का एऐज़ाज़ 
ख़ुदा के तईं इस दर्ज का है तो छुदा के बन्दों के तई किस तकरींमो ऐज़ाज़ का 
वह मुस्तहिक़ होगा. ज़रा आँखें बन्द करके सोचिये तो सही कि कहाँ खुदा की 
ज़ात जो मृहम्मद 4-3 का ख़ालिक़ है, मालिक है, मअबूद है, मस्जूद है 
इतनी लाशरीक अज़मतों के बावजूद वह अपने भेजे हुए रसूल का कितना 
ल्रिहाज़ फरमाता हैं कि अपने नादान बन्दों को उनके दरबार का अदब 
स्िखलाता है और कहाँ यह नाचीज़ बन्दे जिन्हें तअज़ीम के लिये सिफ़ खड़े 
होने में कसरे शान नज़र आता हैं. 
बारहवीं आयते करीमह 
शाने नुजूल - कहते हैं कि ठीक दोपहर के वक़॒त बेताब शैदाइयों 
का एक वफ़द मस्जिदे नबवी- के दरवाज़े पूर पहुंचा. वो बहुत दूर दराज़ क॑ एक 
कबीलें से आया हआ था. रसूलुल्लाह *-४/# के दस्ते हक़ परस्त पर मुशरंफ़ 
ब इस्लाम होने का इज़्तिराब और शौक़ यहाँ तक खींच लाया था. जिन ऊंठों 
पर वो सवार थे उन्हें बिठा भी नहीं पाए थे कि वहीं से खड़े खड़े दरियाफ़त 
किया - नबीये आख़िरूज़्ज़माँ इस वक़॒त कहाँ मिल सकेंगे. 
लोगों ने जवाब दिया : वह अपने काशानए रहमत में आराम 
फरमा रहे होंगे 
बस इनूहा सनना था कि बेताबीये शौक़ में वहीं से नीचे कूद पड़े 
और सरकार *:-£# के दौलत सरायू इज्ज़त पर खड़े होकर आवाज़ देना शुरू 
किया. उनकी आवाज़ पर हुजूर £-४# कच्ची नींद उठ गए. बाहर तशरीफ़ 
लाए और उन्हें दौलते ईमान से फ़ैज़याब किया 
अञ्नी इस मेहफ़िले नूर से उठे भी न थे कि हज़रत जिबद्रीले अमीन 








7८८०3: //५ .70 /209]5प7730०__लत३50१%867687शाएश 





है) ( तिहत्तर में णक्) 
अलेहिस्सलातु वस्सलाम खुदाए जुल जलाल की तस्फ से आयत करी, 


लेकर नाज़िल हुए. आयत का मज़मून पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा मेहसूस 
होता है कि सुल्ताने कायनात ने अपने नाइब्ुस्सलतनत के दरबार में हाज़िर 
के आदाब सिखाने के लिये अपनी रिआया के नाम एक फ़रमान जारी किया 
है: 


! न >> है! ] ्टं दर | ० न्‍ 9 ४ का ४.8 ५ ३07]  ् 
3 * 0५५७४ ४ ५६ ,४ | ०४० 2) ॥ ८.0 ०.5 )३ ४ 2.2 | 


#ज तह & #५5*८ | > ] #377 56 | 7 ५-६८ 020 272 ५ 22: ध् 3१८30 हा 


(# :०० २६०४) 

यानी ऐ मेहबूब, जो लोग कमरों के बाहर खड़े होकर आपको 

आवाज़ दे रहे हैं उनमें ज़ियादा तर ऐसे हैं जो (मन्सबे नब॒ुव्वत के आदाब से | 

नाबलद हैं. अगर वो सब्र के साथ आपकी तशरीफ़ आवरी का इन्तिज़ार 

क्‍ करते तो यह उनके हक़ में कहीं बेहतर होता और (चूंकि इस नादानी का 

। इर्तिकाब जज़बए शौक़ की वारफतगी में इनसे हुआ है) अल्लाह बडुढने वाला 
मेहरबान है अपनी रहमतों से वह इन्हें मआफ़ कर देगा. 

तशरीह - रिश्तए महब्बत की ज़रा नज़ाकत मुलाहिज़ा फ़रमाइये. 

नबी का मन्सबी फ़रीज़ा है कि वह लोगों को खुदाए वाहिद का परस्तार 

बनाए. ज़ाहिर है कि जो लोग कलिमए तौहीद का इश्तियाक़ लेकर पैग़म्बर 

। ..._ की चौखट तक आए उनकी बेक़रारी क़तअन एक ऐसे फ़र्ज़ के लिये है कि 

जिसका तअल्लुक मन्सबे नबुव्वत से भी है. इसके लिये आज वो ख़ुद आवा 

दे रहे हैं. आवाज़ के पीछे क़स्द की हम-आहच्गी से कौन इन्कार कर संर्कती 

है लेकिन न इसके बावजूद ख़ुदाए किर्दगार के तईं यह काम मेहबूब वी ख्वा4 

गाज से जियादा अहम नहीं हो सकता. दोनों जहाँ का चैन जिसकी राहते न 

' वीबस्ता हैं उसके आराम में ख़लल डालने का के मानी सिवाय इसके और व 

6 कि पूरी कायनात की आसाइश को छेड़ दिया जाए. फिर वारफतगीये शी 

उठ मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि आदाबे इश्क़ की उन हुदूद से को 
तजावुज्ञ कर जाए जहाँ तन्क़ीसे शान का शबह होने लगे. 

का ज़र्रा नवाज़ तुम्हें अपने पहलू में बिठा लेता है तो * 

रन बपायां का शुक्र अदा करो कि एक पैकरे रि 

ही कया. और एक लम्हे के लिये भी इसे न भूलों कि वह रूए ज़मीन 


(७528 ॥कक। ॥जा: जाया! समन का समय ध्ायाय हमजं इडाा किम अनकक व्यय 


4 
४४६ ०3: //७ .घा०/209]6डप7०३८_ प्र+ रछ्ा%66687शए० 












'फैगम्बर ही नहीं है, ख़ुदाए ज़॒ 


तअज़ीराते इलाही की यह पहली मिसाल काफ़ी होगी कि मेहबूँब के दामन से 
मर्बूत हुए बगैर ख़ुदा के साथ सज्दए बन्दगी का भी कोई रिश्ता क़ाबिले 
ऐअतिना नहीं हो सकता. 
तेरहवीं आयते करीमह : 
शाने नुजूक। मदीने के मुनाफ़िकीन. 0 का तज़्कर आप पिछले 
औराक़ में पढ़ चुके हैं कि वो रसूले मुज़्बा <-5# की तरफ से अपने दिलों 
में कैसा बुग्ज़ो इनाद रखते थे और ऊपर से इस्लाम का लबादा ओढ़कर 
मुसलमानों को किस तरह धोखा देते थे. नमाज़े पंजगाना में भी हाडिजर होते 
और मुजाहिदीन के लश्कर में भी शरीक रहते थे. दीन के णामले में उनकी 
यह दोग़ली पालीसी सिर्फ़ इस लिये था कि मुसलमान उन्हें अपना समझें 
और कुफ़फार व मुश्रिकीन के ख़िलाफ़ जो ख़ुफ़िया मन्सूबे तैयार किये जाते हैं 
वो इन्हें मालूम हो जाया करें कयोंकि ऊपर से वो इस्लाम और मुसलमानों से 
दोस्ती का दम भरते थे और अन्दर से दुशमनाने इस्लाम के साथ उनका 
ख़ुफ़िया साज़ बाज़ था. 
इन्हीं मुनाफ़िकीन के साथ अबू आमिर फ़ासिक़ नाम के एक अज्सारी 
का बहुत गहरा तअल्लुक था. गहन ग़ज़वए ख़न्दक़ तक हर लड़ाई में दुशमनों 
की तरफ से नबीये अकरम £-£“ के साथ बरसर पैकार रहा. जब ग़ज़वए 
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बैंड ै 
पहन त सपा आर का अता नहीं है कि नमाज़ के नाम पर तुम उन्हे 
अपनी मस्जिद में लाओ और रफ़्ता रफ़्ता पैग़म्बर की तस्फ से उनके दिलों 
में इस तरह के शुकूको शुबहात पैदा कर दो कि उनकी वालिहाना अक़ीदत में 
फुतूर पैदा हो जाए और पैग़म्बर के गिर्द जान देने वालों की जो एक मज़बूत 
फ़सील खड़ी है वह जगह जगह से टूट जाए. उसने यह इत्तिला भी भेजी कि 
में कैसरे रूम के पास जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक नाक़ाबिले 
तस्वीर सिपाह के साथ मदीने पर चढ़ाई करा दूँ. तुम लोग सामाने हर्व के 
साथ तैयार रहना. 
चुनान्चे अबू आमिर फ़ासिक़ के मशवरे पर मदीने के मुनाफ़िक़ीन ने 
कुबा नाम के महल्ले में चुपके से एक मस्जिद की बुनियाद रख दी. जब 
मस्जिद बजकर तैयार हो गई तो मुनाफ़िक्नीन के चन्द सराःने हुजूर नवीये 
करीम +</ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और निहायत अदब के साथ अर्ज़ 
किया कि मस्जिदे नबवी शरीफ़ हमारे महल्ले से काफ़ी फ़ासले पर हैं इस 
लिये हम लोगों ने अपने महल्ले के बूढों और मअज़ूर लोगों के लिये क़रीब ही 
में एक मस्जिद की तअमीर कर ली है. हमारी ओर तमाम नमाज़ियों की 
दिली ख्वाहिश है कि हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ़ ले चलें और दांगाना 
पढ़कर इसका इफतिताह फ़रमा दें ताकि आपके क़दमों की बरकत से हमारी 
नमाज़ें ख़ुदा के दरबार में दर्जए कुबूल को पहुंच जाएं. 
उनका यह मअरूज़ा वो सिर्फ़ दिखावे का था वरना दर असल उनका 
नियत यह थी कि जब हुजूर *-2/ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे तो इससे 
सनदे कुब॒ल हासिल हो जाएगी और आम मुसलमानों को भी इस मरकज़ मे 
आने से कोई उज जे होगा. 
हुजूर £-४४ ने जवाब में इरशाद फ़रमाया कि मैं तो अभी तबूक के 
सफ़र पर जा रहा हूँ जो रूम की सरहद पर वाक़े है वहाँ ईसाइयों के साः 
एक बहुत बड़ा मअरकह दरपेश है. जब मैं वहाँ से वापस आऊगा त| 
इज्शाअल्लाह तुम्हारी मस्जिद में चलूंगा. जब हुजूरे अकरम सैय्यिदे आलम 
4-3 दो महीने बाद ग़ज़वए तबूक की मुहिम से लौटे और मदीने व करीब 
पहुंचे तो हज़रत जिब्रीले अमीन अलैहिस्सलाम्र यह आयते करीमह लेकर 
नाज़िल हुए : 
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3 4+न्न कै कर ५) पद 35% # हे है? ५ कक प्य 
८. पम्प घ ५ 4! न] 3) > 2 >>) | १-२४ 


रहा है, वह क़सम खाकर यक़ीन दिलाएंगे कि मस्जिद की तअमीर का मक़सद 
सिवा भलाई के कुछ नहीं है और अल्लाह गवाही देता है कि वो झूटे हैं. आप 
हरगिज़ उनकी मस्जिद में न जाएं. ॥' ५7 

इस आयते करीमह के नुजूल के बाद हुज़ूर पैकरे नूर 4-3 जब 
मदीनए मुनव्वरह में रौनक़-अफ़रोज़ हुए तो अपने दो सहाबी हज़रत मालिक 
इब्ने ख़िशम और हज़रत मअन इब्ने अदी इजलानी को हुकम दिया कि वह 
मस्जिदे ज़िरार है उसे जाकर गिरा दो और जला दो. (हवाले के लिये देखिये 
तफसीरे दुर्रे मन्‍्सूर और वफ़ाउल वफ़ा) 

तशरीह - अपने दिमाग़ का दरवाज़ा खोलकर दिल की तहारत के 
साथ अगर आप इस आयते करीमह का मुतालआ करेंगे तो वहिये इलाही की 
रौशनी में इश्क़ो ईमान के बहुत सारे हक़ाइक़ आप पर रौशन होंगे. 

(१) सबसे पहली बात आप पर यह मुन्कशिफ़ होगी कि नवी की क्‍ 
तरफ से मुसलमानों को बदअक़ीदा बनाने के लिये मुनाफ़िकोन खुली 
मूखालिफ़त का रास्ता नहीं इख़्तियार करते बल्कि नमाज़ और इस्लाह के नाम 
प₹ वो मस्जिदों को अपने ख़ुफ़िया मिशन का मरकज़ बनाते हैं और वहाँ से 
दीन के नाम पर बेदीन बनाने की मुहिम चलाते हैं. 

(२) दूसरी बात यह मालूझ्त होगी कि वो खुले बन्दों इसका इज़हार 
नहीं करते कि नबीये रहमत *-2४ की तरफ़ से मुसलमानों को बदअक़ीदा 
बनाना उनके तब्लीगी मिशन का मक़सद है बल्कि क़स्में खा खा कर वो 
यकीन दिलाते हैं कि हमारा मक़सद सिफ़ मुसलमानों की इस्लाह है. 

(३) तीसरी बात यह मालूस होगी कि नबी की अज़मत को मजरूह 








उसकी ईमान सोज़ तअलीमात फैलाने के लिये वो मस्जिदों को कमीनगाहों 


झाकं ककआ नमक मम बम 





आओ ब6 | 
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( 507] 
हम पद ५८का 2: “तर पर इस्तेमाल करत डर न कक पक कर लत मजाक 
और छावनियां के तार पर इस्तेमाल करते हैं. 

(४) चौथी बात यह मालूम होगी कि मस्जिदों में ठब्लीगी मरकज़ के 
क़याम से उनका बुनियादी मक़सद मुसलमानों में अक़ीदे की तफ़रीक़ पैदा 
करके उनके दरमियान फूट डालना है. 

(५) पांचवीं बात यह मालूम होगी कि अल्लाह के नज़्दीक न उनकी 
मस्जिद, मस्जिद है और न उनकी नमाज़ नमाज़, अगर ऐसा होता तो 


अल्लाह तआला हरगिज़ अपने पैग्म्बर को वहाँ जाने से न रोकता और न 


मुसलमानों को हरगिज़ धोखा नहीं खाना चाहिये कयोंकि जब उनकी मस्जिद 
में जाने से छुदा ने अपने पैग़म्बर को रोक दिया तो एहले ईमान को उनकी 
इस रसूल दुशमन तहरीक मे शामिल होना कर्योकर दरूस्त होगा जिसकी 
तकमील के लिये उन्हों ने मस्जिद बनाई है. 


अंक. 
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इन सारी तफ़सीलात के बाद मुझे मुसलमानों से सिर्फ़ इतना कहना 
है कि इस आयते करीमह की रैशनी में निहायत होश मन्दी 
तब्लीग़ी मराकज़ का जयज़ा लें जो कलिमा व नमाज़ के नाप्त उन साऊ 
मस्जिदों में चलाए जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ़ बाहर ही से नहीं अन्दर से # 
इस रूख़ से भी देखें कि किन मशहूर गस्ताख़ों के चेहरे इनके पीछे हैं 
पेशानियों पर सिर्फ़ सज्दों का दाग़ न देखें कि. ये निशान मनाफिव्योन वो 
पेशानी पर भी था बल्कि यह भी देखें कि नबी रिहा की तरफ से उनके दि 
का कया हाल हैं , 


यह भी मालूम करें कि जाने वाले चिल्लों में जाते वक़त तजज़ीमे 


का 
का जय नक्ुू पु है) 
क 


मर बानी मा ४ प्लपए दॉजेडनल। 
रसूल और अर्द् “लया का जो जज़बा अपने साथ लेकर गए थे वह 


रास्ते में कहाँ लुट गया. उन आबादियों को भी देखें कि जहाँ उनके पहुंचने से 
पहले दीनी इत्तिहाद था, उनके पहुंचने के बाद वहाँ के मसलमानों में फूट 


री की | 
'एल्‍म। आस इनना। कमा जरा आप दा का कमा कमब, कम. कक समकम अमभ कक कमा सन मा; जम पाक पमंभ ऑन: सा लक. 
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क्यों पड़ गई. इसके बाद” 





हक | 
एह्द ( रिसालत प्‌ हर 


में कुफ़ो निफ़ाक़ का इतना कड़ा जाल "पाया जा सकता है तो आज के दौरे 


पुर-फ़रेब का कया पूछना. जुदा हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए. 


0 4 # कर ९ ७ %$ 





| नोट - ईमान की पृख्तगी के लिये अल्लामा 
| की किताब ज़लज़लह, ज़ेरो ज़बर / इअवते इन्साफ़, 
तब्लीग़ी जमाअत, वगैरह का मुतालआ करें जिससे 
'हक़ीकत खुलकर सामने आएगी. 
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फ़रमूदाते ग़ज़ाली की रोशनी में 
दौरे हाज़िर के इख़्तिलाफ़ी अक़ाइद व मसाइल का हत् 
लेखक : मौलाना फ़ैज़ अहमद उवेसी रिज़वी, त्राह्मेर 
जिन हज़रात को इमाम ग़ज़ीली कुद्दस सिर्रहू की शख्सियत पर 
ऐतिक़ाद है उन्हें दअवते हक़ पेश है कि दौरे हाज़िर के इख़्तिलाफ़ी मग्ा: 
का हल इमाम ग़ज़ाली कुद्दस सिर्रहू के अक़ाइदों मअमूलात को बनाइ 
अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर पूरे वुसूक से कह रहा है कि दौरे हाज़िर में मुस्तनिः 
मज़ाहिब व मसालिक में हक़ पर वो हैं जिन्हें सुन्‍्नी बरेलवी कहा जाता 
कयोंकि यही अक़ाइद व मअमूलात इमाम ग़ज़ाली कुद्दस सिर्रहू और जुम 
असलाफ़े सालिहीन के थे. 
हाज़िरो नाज़िर : 
(? ) अत्तहियात की बहस में लिखा कि : 


5 क्न् ४४ ५००६४ 3७-०१५४4॥॥ 2० >--| (3 ४) 
(9८।| 6८८ 0३४४ ६५०) ४ १०० ३०० ५ ..०।| ६ -- 
यानी - और अपने दिल में नबीये पाक *-£७ की ज़ात॑ पार्क 5 
सामने रख और कह आप पर सलाम हो ऐ नबी और अल्लाह तञलाः 
रहमत और बरकतें है 
(२) और मिरक़ात में हज़रत मुल्ला अली क़ारी ने इमाम 
क़ूदस सिर्रह का क़ोल नक़ल फ़रमाया कि 
89५०4 4०४७ ५७ ००६०-५०) (3 ०.०3 |७। ५. + ५. .० ०) ८४ 
नानक को 
यानी इमामे ग़ज़ाली रहमतूललाहे तआला अलेह ने फ़रमा था वि हि 
कातमस्निद में जाओ तो हुजूर *-४ को सलाम अर्ज़ करो इस लि 
5-2मस्जिद में हाजिर होते हैं 
नीज़ इहयाउल उलूम में लिखा है वि 
५) ३ ५. «0 (डॉ गाल ४) ७,456. ५. +- €]3 3 #+ * ही 
38 009५०.) 3). (६४॥४...७५३,४ (४०८९. 
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औलिया और बअज़ उलमा पर मुन्कशिफ़ थी. 
क़यामे तअज़ीमी : 


इमामे ग़ज़ाली कुदस सिर्रहू सिमाअ की बहस अदकबे ख़ामिस में लिखते 








हैं; 

किसी के लिये तअज़ीमन खड़ा हो जाना अरब का तरीक़ा न था 
चुनान्चे सहाबा बअज़ औक़ात आँहज़रत के लिये खड़े नहीं होते थे जेसा कि 
हज़रत अनस रदियल्लाहो तआला अन्हु से मरवी है लेकिन चूंकि इसके 
मुतअल्लिक़ कोई नहिये आम नहीं वारिद है इस लिये जिन मुल्कों में इसका 
रिवाज है हमारे नज़्दीक वहाँ क़यामे तअज़ीमी करना कुछ मज़ायक़े की बात 
नहीं कयोंकि इससे मक़सूद तअज़ीमो तकरींम है. इस क़िस्म की और बात भा 
जो किसी क़ौम में रिवाज पा गई हैं जाइज़ बल्कि मुस्तहसन हैं अल्बत्ता जिस 
फ़ेअल के मुतअल्लिक़ कोई ऐसी नहिय वारिद हो जिसकी तावील नहीं हो 
सकती तो वह बेशक नाजाइज़ है. 

फायदा : तअज़ीमे अम्बिया व औलिया, उलमा व मशायद्ध और 
अकाबिरे एहले सुन्नत के शिआर में से समझी जाती है जिसे मुखालिफ़ीने 
इस्लाम और मुन्किरीने कमालाते अम्बिया व औलिया शिक व बिदअत 
गरदानते हैं. इमामे ग़ज़ाली कुद्दस सिर्रहू ने इसे एक आमी वज्द करने वाले के 
लिये मुस्तहसन क़रार दिया तो अम्बिया व औलिया के लिये तो बतरीक़े औला 








हयात॒ल अम्बिया ( अलैहिमुस्सलाम ) वल इख़्तियार : हल 
हज़रत इमाम इस्माईल हक़की हनफ़ी कुइस सिर्रहू अपनी तफ़सीः 


रूहल बयान सूरतुल मुल्क में इमामे ग़ज़ाली कुद्दस सिर्हू का क़ौल नक़ल 

फ़रमाते हैं कि 

#/ ०४ ५३ ,७ 3 ५८४! ५) ७०५०! ५.५७ ] ५०»! ३ # #४ ७७५ (४ 
+५)५४ 5 3 ?े ०४ ३५७००) €। 3) ६“ 


सक ढक तर भर किम हा कमाना फेम काम काम जमा जमा; क्रम कक कक कमा सम विनम। 'मा। महक लक अमल बम: मा साफ आन 
सा सका 4७ समा एस कक समन बम किमक सममा फ्रमम कमा धाम आधा बम कक काम; कलम मम जमा का कमा 
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यानी इमामे ग़ज़ाली ने फ़रमाया कि हुजुर अलेहिस्सलाम को जे< 


अल-इस्तिमदाद : 

हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्विसे देहलवी रहमतल्लाहे तआजा उ३े> 
ने अशअतुल-लमआत, बाबे ज़ियारत में हज़रत इमामे ग्रज़ाली रहम---> 
तआला अलैह की तरफ़ मन्सूब करके लिखा कि : | 


28) हल्का कक "४ का रा न ः है 
(/०2./2.,7.७., (2.0८ »23४03.03॥ &77. ८.2४ (४7 


यानी - हज़रत इमामे ग़ज़ाली कुदस सिर्रह ने फ़रमाया कि जि 
उसकी ज़िन्दगी में मदद मांगी जा सकती है उससे उसकी दफ़ात के बाद ह 
मदद मांगी जा सकती है. 

अस्लुल अशिया अल इवाहा : 

इमाम साहिब ने मुआशिरत व अख़लाक़ की बनियाद अगरचे तमय 
मज़हब पर रखी है और इसी वजह से हर उनवान की इब्ठिद्ा में ऋरू 


कक, अल्‍नक- 
हू जज 


दलीलों से इस्तिम्बात करते हैं लेकिन इस नुकते को इस जगह मल्हज़ रखा है 


कि शारेअ के कौन से अफ़आल रिसालत की हैसियत से तजल्लक रखते 


हे आनगाछक क्ः 
(रन 3 सर॑ुजु 
ब् | 


. और कौन से मआशिरत व आदत की हैसियत से. आदाबे तआम पर जे 


मुस्तक़िल मज़मून लिखा है उसमें जहाँ खाना खाने के काइदे लिखे हैं एड 
क़ाइदा लिखा है कि खाना दस्तर ख़्वान पर चुनकर खाना चाहिये, मेज़ 


सनन्‍्दृूक पर रख कर नहीं खाना चाहिये , इसकी सनद में हज़स्त ज्र्ल्ः 


रदियल्लाहो तआला अन्हु की एक हदीस नकल की है कि रसलल्लाहई-क* 


जरा 
| भर ॥ | हट व 
जा. 

ग्ग्ब्ल्क्् 


क़द्दिमाए सलफ़ का ञ्र्ट 


नक़ल किया है कि दो चार चीज़ें बिदअत हैं जो आँहज़रत+-४० के का 
राइज हुई. खाने की मेज़ या सन्दलियाँ, फलनी (छलनी) अशनान, पेंट 


हराम है कयोंकि इस किस्म काक्रोई हुकम शरीअत में नहीं. बाक़ी रहीं * 


अम्र कि ये चीज़ें आहज़रत ई-बके बाद ईजाद हुईं तो यह कोई कुल्लिन- 


आस ता । 6० 5 यश अकल री निमिननिमिलिल 


्॒ायाबाााााााााानााआातञा । _आँ 
7८८०3: //८ ..70 /2707]25प77०30०__पत३४5७१%867687शा।श 


(55 ) 


नहीं कि ईजाद बिदअत है 





अशनान एक घास का नाम है जो साबुन के बजाय हाथ धोने के वक़॒त 
इस्तेमाल की जाती थी. हाथ धोना तो अच्छी बात है कयोंकि इसमें सफ़ाई 
और नफ़ासत है. खाना खाने के बाद हाथ धोने में तो और ज़्यादा सफ़ाई है. 
अगले ज़माने में अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था तो उसकी वजह 
यह होगी कि उसका रिवाज न था या वह मयस्सर न आती होगी या वो लोग 
ऐसी मुहिम्मात में मशग़ूल थे जो सफ़ाई पर मुक़द्दम थे यहाँ तक कि वो हाथ 
भी नहीं धोते थे और तलवों में हाथ पौंछ लिया करते थे लेकिन इससे यह 
नतीजा नहीं निकलता कि हाथ धोना मुस्तहब नहीं . 

फ़ाइदह : यह वह क़ाइदा है जिस से बीसियों इख़्तिलाफ़ी मसाइल 
आसानी से हल किये जा सकते हैं. इमाम अहमद रज़ा मुहद्विसे बरेलवी कुदस 
सिर्रहू ने बहुत से बद मज़ाहिब के बेशुमार मसाइल का इसी क़ाइदे पर रद 
फ़रमाया और मुतअद्दिद तसानीफ़ं इसी क़ाइदे पर मुरत्तब फ़रमाई. मसलन 
मुनीरुल ऐनैन, ख़ालिलसुल ऐतिक़ाद, अल-अम्नु वल उला, अद-दूलतुल 
मकिकयह वगैरह वगैरह. 

ज़ियारते कुबूरे अम्बिया व औलिया : 

फ़रमाते हैं सरकार इमामे ग़ज़ाली रहमतुलल्‍लाहे तआला अलैह, वह 
सफ़र जो इबादत के वास्ते हो, अम्बिया व औलिया, सहाबा और ताबिईन की 
क़ब्रों की ज़ियारत बल्कि उलमा और बुज़ुर्गने दीन की ज़ियारत बल्कि उलमा 
और बुज़ुर्गाने दीन की मुलाक़ात. कयोंकि उनकी सूरत 26 इंबादत है और 
उनकी दुआ में बड़ी बरकत है, उनकी मुलाक़ात के फ़ाइदों में एक यह है कि 
उनकी पैरवी का शौक़ पैदा होता है. क़्म्ह्न बुजुर्गों के मशहद और मक़बरे 
पर जाना दुरूस्त है और यह जो रसूल *<४# ने फ़रमाया है : 

५०-०२ ४०४ ७ ७ »! | ॥०४० ४ 

यानी मककए मुकर्रमह और मदीनए मुनव्वरह और बैतुल मक़दिस 
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पा 7 व कक पक पक ॥ 
के सिवा किर मग्जिद के वासते सवार! पर सफ़र न करा, यह ज़ाहिर देती ० 


है कि इन तीन मस्जिदों के अलावा और मस्जिदों से ५ बरकत हासिल क 
बराबर मगर जितने उलमा कि ज़िन्दा हों जिसतरह वा इस हुकम में दाग्रि; 


(कीमियाए सआदत , पान ६१, 

मदीनए मुनव्वरह का क़र्द करके जाना : 

फ़रमाते हैं बम, मरे अजल्ल हज़रत ग़ज़ाली रहमतुल्लाहे तआला अन्ैद 
कि ताजदारे मदनी 4-४ ने फ़रमाया : जो मेरी ज़ियारत क लिये आय 
सिवाय मेरी ज़ियारत के और किसी हाजत के लिये न आया तो मुझ पर हठ़ 
है कि क़यामत के दिन उसका शफ़ीअ बनूं, 

वुजुर्गने दीन के हाथों को बोसा देना : 

फ़रमातें हैं हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमामे ग़ज़ाल 
रहमतुल्लाहे तआला अलैह कि बुजुर्गाने दीन के हाथों को बोसा देना सुन 
है. हज़रत उबैदह बिन अल-जर्राह रदियललाहो तआला अन्‍्हु ने अमीर्त 
मूमिनीन हज़रत उमरे फ़ारूक़ के हाथ को बोसा दिया. (कीमियाए सजादः 
सफ़हा ? ०७) 

ऑलिया- अल्लाह का वुजूद : फ़रमाते हैं हज़रत इमामे ग़ज़ाल 
रहमतुलल्‍्लाहे तआला अलैह कि अगर कोई हमनशी तुमको ऐसा मिल जा. 
जिसकी सूरत व सीरत तुमको अल्लाह तआला की याद दिलाए तो उस 
साथ दो और उसको ग़नीमत समझो और उससे अलाहिदा न हो कि ऑर्ि 
के हक़ में उसका कसीराँ सोने की चिड़िया है. (इहयाए उलूमिद्दीन, ऐ 
? ८ ८ , मत्वृअहद लाहौर) ५ ॥ 

विदअत की सही तअरीफ़ : हज़रत, इमामे ग़ज़ाली रहमहे 
तआला अलैह फ़रमाते हैं कि ज़मानए नबवी ६ मा के बाद जो कॉर्म ९" 
हुआ है बिद के है तो इसका जवाब यह है कि हर एक नौ ईजाद विद 6 
मुमानिअत नहीं जब्कि उसका मुकाबिल कोई सुन्नत हो यानी जिस- 
मिटने का ख़तरा हो. (इहयाए उलूमिद्दीन, सफ़हा ४७३) ५०” 


ह्ँ लॉ 





मज़ीद॑ कक 
हम बिकक क्रका लता कमा बम मम जा 


५ 
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क्तरगेंएक 


हक तिह 
द्करआी किताब अक़ाधदुल गुजदवीन में इधिग 
एहले सुन्‍्नतो जमाअत ही निजात पाएगा : हज़रत इमामे ग़ज़ाली 
रहमतुल्लाहे रे - तआला अलैह अपनी किताब कीमियाए सआदत में इरशाद 
फ़रमाते & - हर शख्स को चाहिये कि ऐतिक़ादे एहले सुन्‍्नत की अपने दिल 
में जमाए कि यही उसकी सआदत का तुख्म हांगा. (कीमियाए सआदत, 
मत्वूअह लखनऊ सफ़हा ५८, 
शफ़ाअते अम्बिया व औलिया : बुजुर्ग लोग गुनाहगारों में से 
जिसकी शफ़ाअत करेंगे अरहमुर राहिमीन उसे बसा देगा और जिसकी 
शफ़ाअत न करेंगे, फ़िरिश्ते उसे दोज़ख़ में ले जाएंगे. (कीमियाए सआदत, 
सफ़हा ६१) 0० 
आक़ाए दो आलम नरे मुजस्सम £-5 को इल्मे गेब अताई हासिल हैं: 
ऑहज़रत 4-5 ने गैब की बातों की ख़बर दी मसलन हज़रत उस्मान 
रदियल्लाहो अन्हु को ख़बर दी कि तुमको बलवह पहुंचेगा जिसके बाद जन्नत 
है और हज़रत .अम्मार रदियल्लाहो अन्हु को फ़रमाया कि उनका बागी गिरोह 
कत्ल करेगा और हज़रत इमामे हसन रदियल्लाही अन्‍्डु के बाब में इरशाग 
फ़रमाया कि अल्लाह तआला अम्म नवालहू उनके सबब मुसलमानों की दो 
भारी जमाअतों में सुलह करा देगा और एक शख्स को जिसने अल्लाह की राह 
में जिहाद किया था आपने फ़रमाया कि यह दोज़ख़ी होगा तो ऐसा ही हुआ 5 
यानी उस शख्स ने ख़ुद अपने आपको हलाक किया. बे हे 
गुज़िश्ता बाला उमूर न चुत से न कहानत से न रमल से न फ़ाल 
से मालूम हो सकते सिर्फ़ अल्लाह तआला जलल्‍्ल जलालहू के आगाह करने 
और वहीं से आपको मअलूम हुए थे और सफ़रे हिजरत में सुराक़ह बिन मं 
जअशम ने आपका त अक़कुब किया तो उसके घोड़े के पाँव ज़मीन में उतर 4 
गए, एक घुँआ उसके पीछे आया यहाँ तक कि उसने हम की , आपने ; 
उसके लिये दुआ फ़रमाई तो घोड़ा छूट #। और फ़रमाया तैरे हाथों में हे 
हा ।/हनाए जाएंगे. चुनान्चे ऐसा ही हुआ. और शा 


किसरा बादशाह के कंगन ' 3 हे 
आपने एक झूटे के क़त्ल की खबर दी जिसने नबुब्बत का झूठा दाता ४ - 


उसके क़त्ल की ख़बर दी वह शव व 





बह सनआ यमन में क़त्ल हुआ 4 और क़ातिल का नाम भी इरशाद 
फ़रमाया, (इहयाए उलुमिददीन, सफर ६६, मत्वूअह लाहौर) १2820020 लक 
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तिहत्तर में एक 
इरशादाते ग़ौसे पाक की रौशनी में 


अर्हाब का ज़िक्र - रसूलुल्लाह सल्‍लाहों अलैहे वसल्लम का ०), 
हे कि जब मेरे अस्हाब का ज़िक्र हो तो तुम ज़बान रोकों (यानी किसी 9३... 
को बुरा न कहो) दूसरी हदीस शरीफ़ मे है, मेरे सहाबा के बाहमी नज़ाअ+: 
अपने को बचाए रखो (किसी को बुरा न कहो) अगर तुम में से कोई श़द्ध < 
उहद पहाड़ के बराबर सोना राहे ख़ुदा में सर्फ़ कर देगा जब भी सहावा: 
एक मुद्द बल्कि आधे मुद्द के बराबर सवाब न पाएगा. 
अप अनस रदियल्लाहो अन्हु से मरवी हदीस में आया हे 
हुजूर( £-££)ने फ़रमाया कि वह शख्स कितना खुशनसीब है जिसने मे 
देखा और वह शख्स जिसने मेरे देखने वाले को देखा. रसूले खुदा | + 
फ़रमाया मेरे सहाबी को गाली न दो , जो उनको गाली देगा उसपर छुदा ढ 
लअनत. 
है अनस रदियल्लाहो अन्हु की रिवायत में आया है कि 
हुज़ूर( 4-2८) ने फ़रमाया अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिये मे 
डबा को चुन लिया, उनको मेरे लिये अन्सार और मेरा रिश्तेदार बनाया 
आख़िर ज़माने में ऐसा गिरोह पैदा होगा जो सहाबा के मर्तबे को घटाएग 
ख़बरदार तुम उनके साथ खाना न खाना, न निकाह का सिलसिला करना, 
उनके साथ नमाज़ पढ़ना, न. उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना. ऐसे लोगों 
लअनत करना जाइज है. हें 
2॥:.. हजरत जाबिर रदियल्लाहो अन्हु रिवायत करते हैं कि अहिज़ 
*-</ ने फ़रमाया दरख्त (हुदैबियह) के नीचे जिसने मुझ से बैअत की “ 
कभी दोज़ब़ में नहीं जाएगा. हज़रत अबू हुरैरह रदियल्लाहो अन्ह से कल 
है कि आँहज़रत $-४० ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने अस्हाबे बढ़ की हें 





7४0८८०3: //८ .70/2707]25 प7०३०८__पत्३+४०७८१०७8678५शए]: 








द्वरोगे सीधा ट । पाओगे. हज़रत बुरीदह रदियललाहो अन्हु की रिवायत है 


के लिये बेहतर है कि वह सुन्‍नत व जमाअत की पैरवी करे, बिदअत से 
इज्तिनाब करे और दीन में ज़ियादा गुलू न करे, न गहराई में जाए, न 
तसन्‍नोअ से काम ले ताकि गुमराही से बचे और उसके क़दम को लग़ज़िश न 
हो जो हलाकत की बाइस है. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहो 
अन्हु का इरशाद है - इत्तिबाअ करो और बिदअत से बचो यह तुम्हें काफ़ी 
है. हज़रत मआज़ बिन जबल ने फ़रमाया तुम पोशीदा बातों की टोह लगाने 
से बचो और यह बात मत कहो कि यह बात कयों है. जब मुजाहिद 
. ररिदयल्लाहो अन्हु को हज़रत मआज़ ररिदयल्लाहो अन्हु के इस क़ौल की 
इत्तिला मिली तो उन्होंने कहा कि पहले हम बअज़ चीज़ों के अहकाम के 
मुतअल्लिक़ कहा करते थे यह कया है, मगर अब ऐसा नहीं कहेंगे. लिहाज़ा 
ईमानदार शख्स पर लाज़िम है कि सुन्नत का इत्तिबाअ और ज़ूम्नाजत की 
पैरवी करे. सुन्‍्नत उस तरीक़े को कहते हैं जिसके रसूले खुदा ४ ने शूरू 
फ़रमाया और उसपर गामज़न रहे और जमाअत उसे कहते हैं जिसपर “चारों 
ख़ुलफ़ाए किराम की ख़िलाफ़त के ज़माने में अस्हाबे रसूल *-४५ ने 
इत्तिफाक़ किया. व 
नोट : एहले बिदअत से मुराद गुमराह बदअक़ीदा फ़िके हैं जो खुद 
बिदअती हैं मगर एहले सुन्‍्नत व जमाअत को बिदअती कहते हैं. 
एहले बिदअत से इज्तिनाब : दानिशमन्द मूमिन पर यह भी 
लाज़िम है कि एहले बिदअत से तअल्लुक न रखे और न उनकी महब्बत व 
कुर्बत इख्तियार करे, न उनको सलाम करे. हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल 
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उनको ईदों और ख़ुशी के मवाक़ेअ पर मुबारकबाद न दे न उनक॑ जनाज़े की 
नमाज़ पढ़े. जब उनका ज़िक्र आजाए तो उनके लिये दुआए रहमत भी न 
करे बल्कि उनसे अलग रहे और महज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क॑ लिये उसे 
अदावत रखे और इसपर अज़ीम अज्ो सवाब का यक़ीन रखे. हुज़ूर(*-2£] 
ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने एहले बिदअत को महज़ अल्लाह क॑ लिये 
अपना दुशमन जाना उसके दिल को अल्लाह तआला ईमान से भर दंता ह 
और जो शख्स उनको खुदा का दुशमन जानकर मलामत कर॑ अल्लाह तआला 
क़यामत के दिन उसको अम्नो अमान में रखेगा. और जो शख्स ऐसे लोगों को 
ज़लील करे उसको बहिश्त में सौ दर्जे मिलेंगे और जो बिदअती से कुशादा 
रूई और ख़न्दा पेशानी से मिला, उसने उस दीन की तौहीन की जो अल्लाह 
तआला ने मुहम्मद मुस्तफ़ा पर नाज़िल फ़रमाया था 

अबू 508 “आओ जरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहो अन्हमा से रिवायत 
की कि ऑहज़रत £-£2& ने इरशाद फ़रमाया जब तक बिदअती विदअत को 
तर्क न करदे अल्लाह उसके नेक अमल को कुबूल करने से इन्कार करता है. 
हज़रत फुजैल बिन अयाज़ रदियल्लाहो अन्हो रिवायत क ते हैं कि एहले 
बिदअत के साथ दोस्ती रखने वाले के नेक अअमाल ज़ाया कर दिये जाते हैं 
और अल्लाह तआला उसके दिल से नूरे ईमान निकाल देता है और जो शख्स 
एहले बिदअत से दुशमनी रखता है उसे अल्लाह तआला बरूश देता है चाहे 
उसके नेक अअमाल थोड़े ही कयों न हों. जब तुम किसी बिदअती को रास्ते 
में देखो तो दूसरा रास्ता इख़्तियार करलो. हज़रत फुजैल बिन अयाज़ कहते थे 
कि मैंने खुद हज़रत सुफ़ियान बिन ऐनिय्यह रदियललाहो अन्हु को यह कहत 
सुना कि जो शख्स किसी बिदअती के जनाज़े के साथ जाता है तो जब तक 
वह वापस नहीं लौट आता अल्लाह का अज़ाब उसपर नाज़िल होता रहता 
है. (माख़ूज अज़ - ग़ुनियतुत तालिबीन) 


5: 


3 छत २ 
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कै तिहत्तर में एक 


मअमूलाते एहले सुन्नत 


शारहे बुखारी मुफ़ती मुहम्मद शरीफुल हक़ अमजदी रहमतुल्लाहे अलैह 


बुनियादी सवाल: मीलाद, क़याम, बादे नमाज़ सलातों सलाम, 
नियाज़ फ़ातिहा, सोयम, दहम, चालीसवाँ, बरसी उर्स कप के बारे में 
तक़रीबन हर जगह से सवाल होता है कि कया रसूलुल्लाह*-£2 या सहाबए 
किराम या ताबिईन या अइम्मए मुज्तहिदीन ने यह काम किया. अगर नहीं 
किया तो यह काम बिदअत हुआ और हस्बे फ़रमाने हदीस बिदअत गुमराही 
और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है. 
27 पहला जवाब : इसका पहला इल्ज़ामी जवाब यह है कि रसूलुल्लाह 
4-४५ ने या सहाबा ने या ताबिइन ने या तब्ण ताबिईन ने या अइम्मए 
मुज्तहिदीन ने इन चीज़ों से मना किया ! अगर मना किया हो तो सुबूत 
लाओ और अगर मना न किया और सही यहीं है कि नहीं मना किया तो 
बकौल आप लोगों के यह मना करना भी बिदअत हुआ, जहन्नम में ले जाने 
वाला हुआ और इस लिये कि सवाले मज़कूर से ज़ाहिर हो गया कि जो काम 
भरी इन हज़रात ने न किया हो वह बिदअत हैं और मना करना भी यक़ीनन 
एक काम है और इन हज़रात ने नहीं किया तो यह भी बिदअत हुआ. 

दूसरा जवाब : आप लोगों के मदारिस में क़ाइदए बग़दादी से लेकर 
बुखारी शरीफ़ तक जितनी कितात्ं। प्रढ़ाई जाती हैं, सिवाए कुरआने मजीद के 
इन किताबों को हुजुरे अक़दस 4-8 ने पढ़ा या पढ़ाया / सहाबए किराम ने 
पढ़ा या पढ़ाया? ताबिईन, तब्ण ताबिईन, अइम्मए मुज्तहिदीन में से किसी 
ने पढ़ा या पढ़ाया. इसका जवाब भी यक़ीनन यहीं है कि नहीं. इस लिये कि 
इनमें सबसे क़दीम किताब बुखारी शरीफ़ है जो तीसरी सदी में लिखी गई हे 
बक्िया किताबें बाद की हैं. जब इन हज़रात में से किसी ने इन किताबों में 
से किसी एक को नहीं पढ़ा, पढ़ाया तो बक़ौल आप लोगों के इन किताबों को 
पढ़ना पढ़ाना भी बिदअत और जहन्नम मल जाने वाला हुआ. जहाँ से आप 
लोग इन किताबों के पढ़ाने का इस्तहसान या जवाज़ साबित करेंगे वहीं से 
हम इन तमाम म अमूलाते एहले सुन्नत की भी जवाज़ साबित कर देंगे. 





। हु ->ई । 
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५ अर्ट 
"जन पय पमन ; आप लोग मी अपने हर जत्से. 
कुरआने मुचीद की तिलावत और नअत से करते हैं, कया हुज़ूरे 
अक़दस +<+£ या सहाबए किराम या ताबिईन व तब्एु ताबिईन व अइम्मए 
म॒ज्तहिदीन भी अपनी तक़रीरों, छुत्बों से पहले कुर॒आने मजीद की तिलावत 
और नजत झरीफ़ पढ़ते थे ? इसका जवाब भी सिवाय नहीं के और कुछ 
नहीं. फिर अपने ही क़ाइदे से आप लोग बिदअत का इर्तिकाब करके कया 
हुए ? इसका जवाब आप लोग दें. 
चोंथा जवाब : एक शख्स रोज़ाना बिला नाग़ा बिल-इल्तिज़ाम बाद 
नमाज़े फ़ज्ञ बैठकर कुरआने मजीद की तिलावत करता है, फ़रमाडंग्रे यह 
शख़्स बिदअती जहन्नमी है कि नहीं ? बताइये कया हुज़ूरे अक़दस *-४£ या 
सहावए किराम या ताबिईन व तब्ए ताबिईन व अइम्मए मुज्तहिदीन रोज़ाना 
विला नाग़ा बिल-इल्तिज़ाम नमाज़े फ़ज्ज के बाद बैठकर कुरआने मजीद की 
तिलावत करते थे ? इसका जवाब भी सिवाय इस के और कुछ नहीं हो सकता 
कि इसका कोई सुबत नहीं. फिर यह बक़ौल आप लोगों के बिदअत और 
जहन्नम में ले जाने वाला हुआ. फिर फ़रमाइये कया फ़तवा है उन 
मुसलमानों के बारे में जो रोज़ाना बिला नागा नमाज़े फ़ज्ज के बाद कुरआने 
मजीद की तिलावत करते हैं. 
पाँचवाँ जवाब : एक शख्स रोज़ाना बअद नमाज़े इशा बैठकर सौ 
बार दरूद शरीफ़ पढ़ता है. फ़तवा दीजिये उस शख्स का यह फ़ेअल इबादत 
ववाइसे इसे सवाब है या नहीं ? अगर सवाब है तो फ़रमाइये कया हजूरे अक़दर्स 
45-% ने रोज़ाना बिला नागा नमाज़े इशा के बाद बैठकर दरूद शरीफ़ पं, 
| या सहाबए किराम ने पढ़ा? या ताबिईन व तब्ए ताबिईन व अइममः 
मुज्तहिदीन ने पढ़ा ? अगर जवाब अस्बात में है तो सुबूत दीजिये और नी 
भ् ड्ै और यक़ीनन नफ़ी में हे तो फिर यह हराम समर बिद अत कयो नही ः 
सर दस्त ये पांच सवालात हैं. ये बज़ाहिर तो सवालात हैं मगर हकीकत मु 
ऐसे क़तई व मुस्कत जवाबात हैं कि कोई कितना ही बड़ा से बड़ा हो है 
नाक के बाद एहले सुन्‍्नत के मअमूलात को बिदअत व हराम साकि 
हीं कर सकता. जहाँ से जिस तरीके से दो + डस्तेहसान वे बीए 
कम तक मल के गो कर उसूर को इसतेकसान व 
गा वहीं से उसी तरीक़े से हम अपने मअमूल्ली: 


इस्तहसान व जवाज़ साबित कर देंगे 
का _+ 
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ह तहक़ीक़ी जवाब : अवाम को ज़रूर उलझन होगी, यह मआमला 
कया है. इस लिये हक़ के मुतलाशी को मुत्मइन करने के लिये उस बुनियाद 
की तशरीह करते हैं जिसपर इन तमाम बातों का इस्तेहसान और जवाज़ 
क़ाइम है. 

अहकामे शरअ की दो क़िस्में : असल मआमला यह है कि शरीअत 
ने हमें जिन जिन चीज़ों के करने का हुकम दिया है उनकी दो किसमें हैं - एक 
वो जिनकी वज़अ व हैअत, अरकान के माबैन तरतीब वगैरह मुअय्यन फ़रमा 
दी हैं जैसे नमाज़. इस लिये इन उमूर की अदायगी सिर्फ़ उन्हीं वज़अ व 
हैअत व अरकान के साथ लाज़िम व ज़ररूरी है. उसमें कोई भी तब्दीली 
. ज़रूर बिदअत, हराम और गुनाह है. मसलन कोई नमाज़ में एक रूकूअ के 
बजाय दो रूकूअ और दो सज्दे की जगह एक सज्दा करे या पहले सज्दा करे 
और रूकूअ बाद में तो नमाज़ न होगी. फिर इनकी भी दो क़्िस्में हैं - 
फ़राइज़ व नवाफ़िल. फ़राइज़ के लिये औक़ात मुक़र्रर हैं, इन औक़ात से 
पहले अदा करेंगे, अदा न होंगे. इन औक़ात के बाद अदा करेंगे, क़ज़ा होंगे. 
नवाफिल के लिये कोई वक़त मुक़र्रर नहीं है जब तक किसी ख़ास वक़त के 
बारे में मुमानिअत न हो अदा करना सही और मुजिबे अज्र है. किसी वक़॒त 
भी कोई नवाफ़िल पढ़े वह दुररूस्त है और इबादत है अगरचे उस वक़॒त 
नफ़ल पढ़ना अस्लाफ़ से मन्क़ूल न हो. 
दूसरी क़िस्म वो मामूरात हैं जिनके लिये न कोई वज़अ मुकर्रर हैन 
हैअत न वक़त. जैसे क़ुरआने मजीद की तिलावत, दरूदो सलाम, इल्मे दीन 
की तअलीमो तअल्लुम, इनका हुकम यह है कि जिस वकत जिस हैअत व 
वज़ञ के साथ किया जाए हुकमे इलाही की तअमील और मूजिबे अज्ज होगा 
जब तक किसी ख़ास वक़त या हैअत से मना न किया गया हो. इसे उसूले 
फ़िकह में मुत्लक़ कहते हैं और मुत्लक़ का इंकत य॒एे है कि इसके जिस फ़र्द 
को अदा किया जाए मामूर बिह की अदाइगी होगी. 


यानी तुम्हारी जानिब जी वही की गई है उसकी तिलावत करो. 
लिलावत की कोई वज़ञ कोई वक़॒त कोई हैअत कोई तरीका मुकर्रर न 
। फ़रमाया यानी यह नहीं हुकम दिया कि बैठकर तिलावत करो या खड़े होकर, 


कक बिल मना बना 


_.. 3330 0 साथ हक शा ७७७५ ३७५ ॥2 हाय था का दे डक कल शतक समान कद 
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( 64 ) ( तिहत्तर में मेणक़ ) 
प्रसाद गावज़ से कर था आहिस्ता, दिन में करो या रात में, नमाज़ के े 
करो या बाद में. तो बन्दे को इस़्तियार है जिस वक़॒त जिस तरीक़े मे भी 
तिलावत करेगा वह इसी हुकमे इलाही की तअमील होगी और मूजिये सवाब 
हाँ जिन मख़सूस औक़ात व हालात में मुमानिअत है मसलन हालते जनावत 
में वो मुस्तस्ना रहेंगे. अब अगर कोई बुजुर्ग किसी वक़त या किसी तरीक़े मे 
तिलावत को हराम व गुनाह कहेंगे तो उनको साबित करना होगा कि इस 
तरीक़े या इस वकत तिलावत मना है. इस लिये अगर कोई फ़ज् क॑ बाद 
मसलन बैठकर तिलावत करता है तो वह ज़रूर हुकमे ; की तअमील्र 
कर रहा है और सवाब का मुस्तहिक़ है इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जलल ने 
मुत्लक़न इरशाद फ़रमाया है : 
- छत 2478७ ६४% (6 02 6४3: 
यानी - तो हर गिरोह में से एक जमाअत कयों न निकली कि दीन म॑ 
समझ हासिल करती. 
दीन में तफ़क़कूह हासिल करने के लिये न कोई ख़ास तरीक़ा 
मुअय्यन फ़रमाया, न वक़त, ने जगह, न किताब. इस लिये दीन वाले 
सिखाने वाले जो तरीक़े भी अपनी सवाबे दीद से मुकर्रर कर लें वो इसी हुकमे 
इलाही की तअमील होगी जो किताब जो निसाब जो वक़॒त मुअय्यन कर लें, 
सब इसी में द्राख़िल और इसी हुकमे ख़ुदावन्दी की तअमील होगी. यूंही हुजूर 
अक़दस £<£«ने इरशाद फ़रमाया : 
७0५५ ० ५०७७ ७०७ ७७ ७७. ० ॥ ५.०) | 
यानी अल्लाह उसको तरो ताज़ा रखे जिसने मुझ से कोई हदीस सुर 
और उसे याद रखा यहाँ तक कि उसे दूसरे को पहुंचाया. (अबू दाऊद, रिए' 
२, सफ़हा 59, किताबुल इल्म, बाब फ़ज्ले नश्ुल इल्म) 
यहाँ भी हदीस याद रखने और दूसरे तक पहुंचाने का कोई तर 
मख़सूस नहीं किया गया इस लिये जिस तरीक़े से भी अहादीस याद र ' 
जाएं, सुनाई जाएं, पढ़ाई जाएं, सब इसी इरशादे नबवी की तअमील ही 
चाहे ज़बानी सुनी और सुनाई जाएं चाहे किताबें लिखी जाएं, पढ़ाई 
चाहे बुखारी हो या मुस्नदे इमामें अअज़म, मुअंत्ता इमामे मुहम्मद हैं 
मुअत्ता इमामे मालिक कोई किताब हो, इसी की फ़रअ सिहाहे सित्तेंटे और 


करू ऋष्चान। पं कि ढ्ढ 
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छा द 


किक कर ते वत् नलकमलबट 
ही आकार सुंदकतेश मे पह ,ािकमेक मील पटक + ०५5 
हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल न कल 5 ओह कंबल झे लिये कि जब 
आल कलर ष करने का हुकम मुत्लक़न दिया है तो हम हदीस की 
कोई भी किताब «+7अ पढ़ें, पढ़ाएं वह सब इरशादे रब्बानी और फ़रमाने 
नबवी की तअमील होगी. ये मुत्तफ़िक़ अलैह मसाइल हैं जिनमें किसी 
कलिमा गो फ़िस्के का इख़्तिलाफ़ नहीं. 
इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें मुत्लक़न हुकम दिया है : 
४९०७४ 2७३७५ ७४7 ४५ 
ध्ञ यानी - ऐ ईमान वालो, नबी पर दरूद भेजो और ख़ूब ख़ूब सलाम 
पढ़ो. 
यहाँ भी कोई वक़त कोई तरीक़ा मुअय्यन नहीं फ़रमाया मुत्लक़ रखा 
इस लिये हम जिस वक़्त भी जिस तरह भी दरूद व सलाम पढ़ें वह इसी 
फरमाने इलाही की पैरवी होगी. इस लिये कोई शख़्स बअदे नमाज़े इशा 
बैठकर सौ बार दरूद शरीफ़ पढ़ता है तो वह ज़रूर सवाब का मुस्तहिक़ है 
और वह इसी फ़रमाने इलाही की तअमील कर रहा है. अब अगर कोई यह 
सवाल करे कि कया ख़ास नमाज़े इशा के बाद बैठकर दरूद हुज़ूरे अक़दस 
42 ने पढ़ा, या सहाबा ने या ताबिईन ने या तब्ए ताबिईन या अइम्मए 
मुज्तहिदीन ने पढ़ा तो यह उसकी जिहालत होगी. 
इसी तरह अगर कोई मुसलमान नमाज़े फ़ज् या नमाज़े इशा या 
पंजगाना या जुमुए के बाद खड़े होकर बलन्द आवाज़ या पस्त आवाज़ से 
दरूदो सलाम पढ़ता है या मीलाद पढ़ता है तो यह सब इसी हुकमे इलाही 
की तअमील है और बिला शुबह मुजिबे सवाब है बिल्कूल उसी तरह जैसे 
नमाज़े इशा.व के बाद बैठकर पढ़ना था जैसे वहाँ यह सवाल कि कया हे हुज्रे 
अक़दस 4 (या सहाबा या ताबिईन या अइम्म मुज्तहिदीन ने इशा के बाइ 
बैठकर दरूदो सलाम पढ़ा है जिहालत है, उसी तरह नमाज़ों के बाद खड़े 
होकर या मीलाद में खड़े होकर दरूदों सलाम पढ़ने के बारे में मज़कूरा बाला 


सवाल जिहालत और लख़ हें. 


ऑन बम 
क। कान का हम 
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“लननकपपाज्रआ उमूर का अस्वात : जब यह बात आपके ज़हन नह 
हो चुकी तो अब आइये बित- तरतीब नियाज़, फ़ातिहा के मुरब्विजह तनीऊे 
का सुबूत लीजिये. एहले सुन्नत के साथ मोंअतज़िलह और ख़वारिज 5 
अलावा तमाम कलिमा गो फ़िर्के चाहे वो देवबन्दी हां या गैर मुक़ल्लिद चाहे 
मौदूदी, सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईसालें सवाब जाइज़, न मिड 
जाइज़ बल्कि मुस्तहसन और मामूर बिही हैँ. नीज़ यह कि इसका भी 
शरीअत ने कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं फ़रमाया हैं और न काई द्राम 
वक़॒त मुअय्यन किया है, इसे भी मुत्लक़ रखा है. तो जिस तरह उन तमाम 
अहकाम में जो मुत्लक़ हैं हमें यह इम््तियार है कि हम जिस तराकु से कर 
जिस वक़त करें मामूर बिही की अदायगी होगी और जा सवाब असल मादूर 
बिही पर मुरत्तब है उस ख़ास तरीक़े पर भी ज़रूर मुरत्तव हैं जिस 

नहीं तीन नज़ीरें गुज़र चुकी. तिलावते कुरआन करीम, इल्म दान 
तअलीम , दरूदों सलाम. शरीअत ने इनका भी मुत्लक़ हुकम दिया था 
आज हम भी और हमारे हरीफ़ भी इन सबको अपने अपने तौर पर किस 
किसी ख़ास तरीक़े से अदा करते हैं और इसे बाइसे अज्जो सवाब जानठ ह. 





इसी तरह ईसाले सवाब भी जब मृत्लक़ है और इसका भी कोई तराक़ए ह 
मुकर्रर नहीं तो हम जिस तरीक़े से भी करें जिस क्कत भी कर दा छत _ 


कु पा 


ईसाले संवाब के अफ़राद होंगे ओर न धिक्न झाइज़् झौः 
मूजिबे अज्जों सवाब होंगे जब तक कि किसी ख़ास तरीके 
वक़त में शरीअत ने मना न किया हो. मसलन कहीं यह 
की रूह पर्वाज़ करने के बाद जब मुतअल्लिक़ीन के होशो हवास दुरु 
हैं तो ईसाले सवाब कें लिये कुरआने मजीद की तिलावत शुरू कर - 
इससे कहीं शरीअत में मुमानिअत नहीं इस लिये यह मुत्लक़ इसाल है 
का फ़र्द होने की वजह से मुस्तहसन व मुजिबे अज्भो सवाब हें. 


जी, 


रिवाज है कि दफ़न के दूसरे ही दिन कहीं तीसरे दिन मैय्यत के मई डी 
अक़रबा इकठठे होकर कुरआने मजीद की तिलावत करते हैं कलिमा * 
पढ़ते हैं इससे भी शरीअत ने मना नहीं फ़रमाया है इस लिये यह मे 5 - 
ईसाले सवाब के अफ़राद में होन की वजह से मस्तहसन 
सवाब है. इसी तरह दसवें दिन, बीसवें दिन. चालीसवें दिन 


होने पर इज्तिमाई या इन्फिरादी तौर पर लोग फ़ातिहा कर लंत 


्ब्क 
॥ल्‍+म। कम आधा पान्य। हमाता। आधान! कमल हम सनम सास कमाया मामला आम कम अमान कम सामान जमा आना: पाकाना आा बम वकाका तिमा॥, पका जमा हक कह आन कमल! जम्य जन कमा कक बडा मनन हम अमन आम हनन कमा माना 


_# 
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है आओ 
्माऊ 
आल 
कक. कर दर 
ननबऋन्‍न्‍न्‍न्‍याक विन. चलन न्‍्कणओंओं कक: ््ः 
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जी व वशाण संवाय के अफ़राद हैं और इताई संगन | कल 
की तरह मुस्तहसन और मूजिबे अज्ो सवाब हैं. 





के और वक़त में जाइज होगी बक़िया तरीक़ों और 
औक़ात में हराम व बिदअत है इस लिये चूंकि तीसरे दिन, दसवें दिन, बीसवें 
दिन, चालीसवें दिन, साल पूरा होने पर फ़ातिहा करना अस्लाफ़ से मन्क़ूल 
नहीं इस लिये यह भी बिदअत और हराम है तो ऐसे मुज्तहिद हज़रात से 
हमारा सवाल यह है कि अब आप बताइये कि हम ईसाले सवाब किस तरह 
करें, किस वक़॒त करें. आप जो भी तरीक़ा और वक़॒त बताएं आपके ईजाद 
कर्दा उसूल की बिना पर ज़रूरी होगा कि इसका सुबूत दें कि अस्लाफ़ ने उस 
तरीक़े से उस वक़॒त ईसाले सवाब किया है अगर न दे सकें तो फिर ख़ुद ही 
बताएं कि अपने बताए हुए तरीक़े और वक़त के लिये यह अपना ही क़ाइदा 
क्यों टूट गया. मसलन आपने कहा कि दफ़न के बाद फौरन करें तो अस्लाफ़ 
से सुबूत लाइये अगर आप कहें कुरआने मजीद की तिलावत के बजाय दस 
अदद तक़विय्यतुल ईमान ख़रीद कर मस्जिदों में रखदो तो अस्लाफ़ से इसका 
सुबूत लाओ और हम कहे देते हैं कि क़यामत तक इसका सुबूत न ला सकोगे 
इसका मतलब यह हुआ कि जो अहकाम मुत्लक़ हैं उनपर अमल करना ही 
आपके नज़्दीक हराम और बिदअत है. 

मीलाद : इसी तरह मीलाद को ले लीजिये. अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
ने हमें हुकम दिया : ह 

, ८०५०४ 5५) 3522 ७।॥ । 
यानी - अपने रब की नेअमत को ख़ूब बयान करो. और फ़रमाया : 
0009 > | ९०) - ६ ०४०४ ४००३१ ५ ॥-+५ (४ 
यानी - अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज्ल और उसकी रहमत पर खुशी 


हर मुसलमान का यह ईमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व नव लेक हर 
जड़ी नेअमत, सबसे वड़ी रहमत, सबसे बड़ा फ़ज्ल हुजूरे अक़दस #जह:हैं 
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ज्यादा से ज़्यादा करना और इसपर खुशी ज़्यादा से ज़्यादा मनाना इस हुक मिि 

ख़ुदावन्दी की तअमील है और मेहफ़िले पाक भी इसी का फ़र्द, इस लिये * 

भी इसी हुकमे ख़ुदावन्दी की तअमील होगी. , 
कयाम : हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुत्लक़न हुकम दिया है 


४६:४3 2७ ४०५०१ ७४४ ४४९ 
यानी ऐ ईमान वालो नबी पर दररूद भेजो और ख़ूब ख़्ब सत्र 
पढ़ो. 
किसी वक़त किसी वज़अ किसी तरीक़े की तख़सीस नहीं फ़रमाई 
और बिला शुबह मीलाद की मेहफ़िल के इख़्तिताम पर खड़े होकर इज्तिमाई 
तौर पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं वह भी इसी हुकमे मुत्लक़ का एक फ़द है इस 
लिये यह भी मुजिबे अज्नो सवाब है. 
नमाज़ों के बाद दररूदो सलाम : इसी तरह नमाज़े पंजगाना या 
नमाज़े जुमुआ के बाद खड़े होकर जो दरूदो सलाम पढ़ते हैं वह भी इसी 
हुकमे मुत्लक़ का फ़र्द है वह भी ही नी में दाखिल है और मूजिबे अज्जो सवाब: 
उर्स : ह॒ज़्रें अक्दस £-2/ने हमें हुकम दिया : 
3० 8-७३ ५७ ७५)३३ 2४४ 8-५) ०+ कल नाई 
(/॥/2०३४४, (2) ७५५-०६०८७ 2५७४0 . १,४४४ 
यानी - मैंने तुम लोगों को क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था, * 
क़ब्रों की ज़ियारत किया करो इस लिये कि यह दुनिया से बे-रगबत बनाती हैं 
और आख़िरत की जानिब राग्िब करती है. हि 
यह भी मुत्लक़ है इस लिये अगर हम ने साल में कॉई दिन किए 
ऐ. के मज़ारे पाक की ज़ियारत के लिये मुकर्रर कर लिया तो यह मी. 
मुत्लक़ का फ़र्द और मुस्तहसन और बाइसे अज् है, उर्स इसी का नाम 


चूल्ल्क्ल्नू 
च्च हनी । 
| 


रन 










किसी बुजुर्ग के मज़ारे पाक की ज़ियारत के लिये कोई तारीख़ मुकरर के 
गई हो. उस तारीख़ पर मज़ारे अक़दस पर हाजिर होते हैं और ईसाले से. 
करते हैं और उनके तवस्सुल से दुआ करते हैं. इमाम अबूउक बिन शैर्बर्ट " 
यह हदीस रिवायत की : 


न थे नि ५-५ । *५ 
| 4 5, (४) (४४ ०-५ ५५०५-०)। | +४ (२० 8 टूटी हा बल 


जन बिका का मात ्ां 


वि 
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तिहत्तर में एक 


40 

यानी नबी £-5# हर साल के शुरू में शुहदाए उहद के मज़ारात पर 
तशरीफ़ ले जाते. 

इस सिलसिले में अवाम को वरग़लाने के लिये मुखालिफ़ीन आम तौर 
पर यह कहा करते हैं कि चूंकि ये मअमूलात क़रूने ऊला में नहीं थे इस लिये 
ये नाजाइज़ो हराम व बिदअत हैं. इसका एक जवाब तो ऊपर गुज़र चुका कि 
बहुत से काम आप लोग भी करते हो मगर वो क़रूने ऊला में न थे. मसलन 
मदारिस की तअलीम का पूरा निज़ाम और निसाब, इनमें से कोई भी क़रूने 
उला में न था. न यह निज़ाम था, न औक़ात और अय्याम की यह तअय्युन 
थी, न इम्तिहान होता था, न पास फ़ेल था, न ये किताबें थीं. क़ाइदए 
बग़दादी से लेकर बुखारी शरीफ़ तक सिवाए कुरआने मजीद के किसी किताब 
का वुजूद न था. ये कास्फ्रेन्स ये इजलास और इजलास के औक़ात की 
तअय्युन और इसकी पाबन्दी कुछ भी न थी. बल्कि जिस तरह बुखारी शरीफ़ 
वगैरह लिखी गई हैं उस तरह क़रूने ऊला में किताबें भी नहीं लिखी गई थीं. 
बाब, फ़स्ल और उनके ज़िम्न में अपनी राएं, मुख़ालिफ़ीन का रद वगैरह. इस 
सिलसिले में जो जवाब आपका होगा वही जवाब हमारा होगा. 

इस ख़ुसूस में जनाब गन्गो ही साहिब ने यह मन्ताक़ियाना व 
फ़ल्सफियाना नुकता-आफ़रीनी की है कि अहदासे फ़िद-दीन हराम और 
बिदअत है और अहदासे लिद-दीन जाइज़ो मुस्तहसन. यह हदीसे सही का 
रद है. हज़रत जरी बिन अब्दुल्लाह बिजली रदियल्लाहो अन्हु से रिवायत है 
कि हुज़ूरे अक़दस £-:5& ने इरशाद फ़रमाया : 
१०७०० ० ७६५ |०+ ० ८3 ७४/८। 4४ १-० +-० (2५० ५४) # ० २० 
७४ ४... 2... 67-०४ (# ०० ०3 * 3 3 कद ०४ .++-२०७! >क्ी ३3 
६७७ ५३)।)॥ ० (६२ 5 3 2 १४२०४ ६२ (*+ 5 ))3 ७)) ) ५५०५ 
१4500 :.॥०“:, / / ८८१: 22 रद ८07:/(/ ७९०४५.) 


६568 38 “५७।०. 7 


७ चदक रथ 
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कक 79, ॥ 
उसे सवाब मिलेगा बगैर इसक कि उनक॑ सवाब में कोई 7 जाए और 
इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा ईजाद करेगा उसपर उसका गुनाह होगा और जे 
लोग उसके बाद उसपर अमल करेंगे सबके बराबर उसपर गुनाह होगा कौर 
इसके कि उनके गुनाह में कोई कमी की जाए. 

इस हदीस के मन्दर्जा ज़ैल फ़वाइद हासिल हुए : 

नाज़िरीन गौर कीजिये - अहदास फ़िल-इस्लाम का लफ़ुज़ है 
लिल-इस्लाम का नहीं. इस लिये इस हदीस से साबित हुआ कि वह अहदाम 
फ़िद दीन बिदअत ज़िलालत व हराम है जो बुरा हो. रह गया वह अहदाम 
फ़िद दीन जो हसनह हो अच्छा हो वह इस हदीस की रू से मूजिबे सवाब है. 
इस लिये गन्गोही साहिब का यह कहना कि अहदास फ़िद दीन हराम व 
बिदअत है इस हदीस का रद है. 

बिदअते हसनह ओर सैय्यिअह : इसी तरह इस हदीस से साबित हो 
गया कि बिदअत की दो क़िस्में हैं - हसनह और सैय्यिअह, बिदअते हसनह 
के ईजाद करने वालों को भी सवाब मिलता है और अमल करने वालों को भी 
और क़यामत तक अमल करने वालों के बराबर ईजाद करने वालों को. इसके 
बिल मुक़ाबिल बिदअते सैय्यिअह ईजाद करने वालों को ईजाद पर भी गुनाह 
होता है और अमल पर भी और सब अमल करने वालों के " ईजाद 
करने वालों को. हसनह और सैय्यिअह की तक़सीम से इन्कार करना इस 
हदीस का रद है. 

क़रूने ऊला में किसी चीज़ का न होना उसके हराम होने की दलील 
नहीं है. इसी तरह इस हदीस से साबित हो गया कि महज़ इस बिना पर कि 
कोई अमल क़रूने ऊला में राइज न था, बाद में ईजाद हुआ तो उसे हराम 
कहना इस हदीस का रद है, बल्कि इस हदीस की रू से यह देखना होगा कि 
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यब्वेद 





(मे जो -* क्तुर ्ञ्ा आन 5 
हो. िंदलोल, | ज0 कुरआन, हदीस, असर और 
: मिर्क़ात शरहे मिशकात (जिल्द ४, सफ़हा 
६१३ ३३२...) | ८) ४७५५ ७... 
पौजी २ (०5) ०.०३ ५ ७.७ ०४७८ ) ५५ .»«। 
यानी + इमामे शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया क़रआन, 
| सुन्‍्तत, असर और इज्माअ के ख़िलाफ़ जो चीज़ ईजाद की जाए वह गुमराही 
| है और ४3» चीज़ ईजाद करना जो उनमें से किसी के मुखालिफ़ न हो वह 

मज़्मूम नहा. इस लिये जो भी क़याम 


मे, मीलाद, नमाज़ के बाद सलातो 
$ . संलोर्स, नियाज़, फ़ातिहा, उर्स वगैरह को नाजाइज़ 


जे हराम बिदअत कहे, 
मुसलमानों पर लाज़िम है कि उससे पूछें कि यह कुरआन की कौन सी आयत 
किस हदीस किस असर किस इज्माअ के ख़िलाफ़ है और हम दअवे से कहते 
हैं कि क़यामत तक कोई एक आयत / या हदीस या असर और इज्माञ पेश 





(8 ०.००! ७॥ .4/५ > 4४2 


नहीं कर सकता जिस के ये उमूर मुखालिफ़ हों इस लिये इन्हें हराम कहना । 
|. हदीसे मज़्कूर का रद करना है. 


एक सवाल और जवाब : आम तौर पर बेपढ़े लिखे लोगों को यह 
कहकर बहकाया जः है कि अगर ये चीज़ें अच्छी होतीं, इनमें सवाब होता 
तो हुजूरे अक़दस £-४/> और सहाबा ताबिईन अइम्मए मुज्तहिदीन ने कये | 
नहीं किया. अब हम पलट कर फिर वहीं सवाल करेंगे कि बिएनिही यही 
सवाल मदरसों के निज़ाम, निसाब, किताबों पर होता है आप जो जवाब देंगे 
वही जवाब हमारा होगा. मेहरबानों से कलाम इतने ही पर पूरा हो गया मगर 
हम नाज़िरीन के इत्मीनान के लिये इसकी भी तह किये देते हैं. 

बात असल यह है कि जलागुरे ग्रे अक़दस *-5& अपनी उम्मत पर बहुत 
हो रहीम व रऊफ़ थे. ह॒ज़्र(*-2/#) की यह ख्वाहिश हमेशा रहती थी ५ न और 
रही कि मेरी उम्मत ज़ियादा से ज़ियादा ऐसे काम करे जो लक फेक ३ 
दरजात के मूजिब हों. चूंकि किसी अच्छे तरीक़े का ईजाद ४ गला लाखों 
काख सवाब का मुस्तहिक़ होता है, ईजाद का हर सवाब के कै अमल की 
बं अलग और ईजाद के बाद क़यामत तक अमल करने वाला क कट ; 
लिग इस लिये अअमाले हसनह की ईजाद का दरवाज़ा खुला रखा - 








790८८०८०3: //८ .70/2707]252 प7०३०८__पत्+४०७८१०७४8678५शए]: 





बाद मेरी उम्मत इनको इजाद करके वेशुमार मुस्तहिक़ हो जा 
ओर अगर ईजाद का दरवाज़ा बन्द फ़रमा देते तो उम्मत उन अनगिन+ 
सवाबों से मेहरूम रहती इसी लिये हर क़र्न में नए नए अअमाले हसनः 
हमेशा से ईजाद होते आए. मसलन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियस्लाहो 
अन्हु ने कुरआने मजीद को एक मुस्हफ़ में जमा फ़रमाया, हज़रत फ़ारूक़े 
अअज़म रदियल्लाहो अन्हु ने नमाज़े तरावीह बाजमाअत का हकम दिया. 
हजरत उस्माने ग़नी रदियल्लाहो अन्हु ने जुमुए की पहली अज़ान का इजाए' 
फ़रसाया. ताबिईन ने अहादीस को किताबों में जमा फ़रमाया: अद्म्मए 
मुज्तहिदीन ने फ़िक़ह पर मुस्तक़िल किताबें लिखीं मुहद्दिसीन ने अक़ाइद व 
फ़िकह के मसाइल के अबवाब क़ाइम करके उनके ज़िम्न में अहादीस जमा 


5 *7 ७ *४| 


की. सूफ़ियाए किराम ने इस्लाहे बातिन व तज़्कियए नफ़स के लिये नए 
तरीक़े ईजाद किये, वगैर ज़ालिक. इसी की कड़ी मीलाद, क़याम, बादे नमाज़ 
दरूदो सलाम, नियाज़ फातिहा वगैरह भी हैं. 


तअय्युने औक़ात : इन मअमूलात पर यह भी ऐतिराज़ है कि चंकि 

इनको तारीख़े मुअय्यन पर करते हैं और कोई शी मन्दूब काम जिसके लिये 

शरीअत ने वक़त मुअय्यन न किया हो तअय्युने वक़त के साथ करना ममनूअ 

है. जो भी ज़ी-अक़ल दयानत दार ऊपर ज़िक्र की हुई बातों पर गौर करेगा 

वह इस ऐतिराज़ पर हैरत करेगा. आप लोग मदारिस के खुलने बन्द होने के 
लिये तारीख़ें मुकर्रर किये हुए हैं, ये कया हैं ? 

आप लोग तो इतने ही से चकरा गए होंगे. आइये हम से सुनिये. 

इसकी असल यह हदीस है जिसे इमाम बुखारी ने अबू वाइल रदियल्लाहो 

अन्हु से रिवायत किया है. वह कहते हैं : ४ 

> लकी है “ प ४) 5.५ ५! “ऊ लंड ५ 

यानी - हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहो अन्‍न्हु लोगों के 

सामने हर जुमेरात को वअज़ कहते थे. इसी मे हज़रत अबू सईद छुदर 

रदियल्लाहो अन्हु से है कि औरतों ने ख़िदमते अक़दस में अर्ज़ किया - आप 


से अख़ज़ में मर्द हमपर ग़ालिब हो गए. हुज़ूर, हमारे लिये कोई दिन मुअय्बन 
फ़रमा दें. 









द ७ यानी उन से एक दिन वअदा फ़रमा लिया . उस दिन औरतों से, 
द 


_कुमाआाक. हा 
समा दल कक आना पान कसा कमा कनक सा 2 सम पता किस कक सिका अजय मम्मे. 


।] ३ 
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मुलाक़ात पलर (के उनन्‍्देनताव्त का रस उक्ा इक 0७3० 3042. 
मुस्लिम वगैरह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहो तआला 
अन्हुमा से रिवायत है : ७७७४७: 
(#&६ (3७८. ॥ डा ) ३ ) हि ४.4 बी! | 
यानी ! रसूलुल्लाह जि शा यु । ब+॑. ३० ४०५) ) ,.., ०... , 
ल्‍्लाह 5:2४ हर सनीचर को कूबा आते थे 
इन अहादीस से साबित होगया कि किसी फ़ेअले मर 
के लिये दिन बराक सत. दा ऐ फ़ेअले मुस्तहब व मन्दूब 
हर कं । ग्ीड ब्र मुकर्रर करना और उस मुकरर तारीख़ पर उसे करना 
जरे अक़द्स £-४० की सुन्‍नत और सहाबए किराम का तरीक़ा है. दिन 
तारीख़ वक़त की तअय्युन की वजह से किसी चीज़ को हराम कहना इन 
अहादीस का रद है. 
पाबन्दी : कभी आजिज़ आकर कहते हैं कि किसी मुस्तहब; छन्दूब 
फ़ेअल पर पाबन्दी हराम है. यह भी हदीस का रद है. हुजूरे अक़दस 5-5 ने 
इरशाद फ़रमाया : 
८-८ ८०५०) ७.५ ८४ )५०६.)- ँ 3 १ 6»० ५)००-+४। (...्। , | 
( ।८/:(/८ #+१४! हि हि 
यानी सबसे ज़ियादा पसन्दीदा अमल वह है जिसपर आमिल पाबन्दी 
करे अगरचे वह थोड़ा ही हो. क्ष 
इस हदीस से साबित हुआ कि जो अअमाल पाबन्दी के साथ किये 
जाएं वो बनिस्बत उनके ज़ियादा पसन्‍्दीदा हैं जिन्हें कुछ दिन किया जाए 
फिर छोड़ दिया जाए. इस लिये पाबन्दी की वजह से किसी चीज़ को हराम 
कहना शरीअत पर इफ़ितरा है. हाँ अगर शरीअत ने किसी काम के लिये 





क्‍ 
कोई वक़॒त मुकर्रर नहीं फ़रमाया है और कोई यह ऐतिक़ाद करे कि यह फ़लों 
वक़त में सही होगा, दूसरे वक़॒त में नहीं, या तअय्युन को वाजिब जाने, ता 
ज़रर यह ऐतिक़ादे फ़ासिद है. मगर बिहम्दिही तबारक व तआला। एहले 
5 * . ्क्ज न हीं आते किक 

सुन्‍्नत के अवाम भी इन तअय्युनात के वाजिब फ़र्ज नहीं जानते. सब यह 
न जानते हे कि किसी भी वक़॒त किया जाए, दुरूस्त है अलबत्ता बअज़ मसालह 

और तो के पेशे नज़र ये औक़ात मुकर्रर करते हैं उनमें शरअन कोई - 







हरज नहीं, जैसा कि ऊपर अह्द खुल 
कसऊत् बकियलाहो अन्हु ने जुप्लेरात का दिन वअज़ के लिये मुकरर फ़रमा 
था था और ह हुजूरे अक़दस 2५) शम्बे को कुंबा तशरीफ़ ले का हर साल ४ 
इब्तिदा में शुहदाएं उहंद वो मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते. हज ४ 
5.92: 
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(आफ 370 (६ तिहलर मेक 
फिक्कए नाजियह 


लेखक : हाफिजे[मिल्लत शाह मद़ुल अज़ीज़ युहदिय॑ युरादावादी कुद्॒र /# 
फ़रमाने ख़ुदावन्दी व इरशाद नबवी यक्लीनन हिदायत व करिए 
मुस्तक़ीम है इसपर जो शख़्स ईमान लाकर साबित क़दम रहेगा वह यक्ीनर 
मूमिन है. इस लिये कि निजातें अबदी व सआदते सरमदा ईसा पर मौक़फ है 
अगरचे मुद्दइय्याने इस्लाम के तमाम फ़िंके कुरआनों हदास पर दूर तौर 
ईमान रखने वाला सवादे अअज़म सिफ एहले सुन्नत व जमाअत ह इस 
सिर्फ इसी को कामिल निजात है बाक़ी सब फ़िके नारी हैं. इसका दलीर 
कतई यक़ीनी से जानने के लिये मुकद्दिमाते ज़ैल का ज़हन नञशीन ऋर 
ज़रूरी है 
(१ )कुरआने मजीद व हदीस शराफ़ बिला इस्तस्ना तमाम जिन 
इन्स के लिये हादी यानी रहनुमा हैं. हर शख़्स के लिये मशअल | 


जल 
कम्न्ण्गप बाााक बड़ बं बाएं 


जो शख्स अपने इरादे से ईमान लाकर इनकी रौशनी में चलंगा, निजात 
पाएगा. यह नहीं कि कुरआन व हदीस के ज़िम्मे बिल-जब्र मन्ज़िल मढ़टूः 


तक पहुंचाना ज़रूरी है 
ईमान सिफ़ ज़बान स॑ इकरार करना नहा बल्कि अल्लाह तआल 
पु: अली स जरू रियात 


और उसके रसूल 4-४/£ के तमाम इरशादात की यानी जमाअ 
दीन की दिल से तस्दीक़ करना और तस्लीम करना शरीअत म॑ इमार 


ज़बान से इकरार इजराए अहकाम के लिये शर्त है, कमा फ़ी शरह 
वगैरह 


_उन्‍न्‍ाहक 


च्ज्कः 
च्च्कीः 


(३) कुरआन व हदीस पर ईमान लाने का मतलब बह ह * 
कुरआन व हदीस को माने. अगर किसी एक आयत या हदीसे मतवार्तिएं 
इन्कार करे तो वह कुरआन व हदीस का मानने वाला नहीं हे 

( 70004 कुरआनी व अहादीसे नबविय्यह का सही मतल< 

&8 70 *--६* और आपके सहाबए किराम ने बयान फ़रमाया ई6 के 
पर लाना ज़रूरी है इसके ख़िलाफ़ कोई दूसरे मअना अपन: 
गढ़ना गुमराही है 


बा! डा समा बच कम; कड्क 
कक पथ हम] 
काका हक बराका छमक। पसम इधमा इज डमात इमान। ब्रज सम शा; शक खाक कान क्र का: का काना काका जा काका जमा कक मम साक आम पम कम जब काम तन कुन्‍न- कब. 





 । 
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क" तिहत्तर में एक ) 


जे आर) 

“हिल पन के ज्तकराबन व द्स के कसम 
मौजूद है कयोंकि हर शख्स को ख़ुदावन्दे तआला ने कै" वुद्वस् दी है कि 
वह अपने क़र्द व इरादे से ईमान लाए. पस जिसने अपने क़रद व इरादे को 
काम में लाकर सरे नियाज़ झुका दिया वह हिदायत पा गया और जिसने 
सरकशी व तमरूद की, 3मराह हुआ. इसमें कुरआन व हदीस व रहनुमायाने 
दीने मतीन का कोई क्ुसूर नहीं उसी गुमराही का कुसूर है कि ख़ुदा की दी हुई 
कुदरत को काम में न लाया और अपने इरादे से गुमराही इड़्तियार की . 

(६) हर दअवे के सुबूत के लिये दलील ज़रूरी है. दअवा बिला 

दलील कुबूल नहीं. दलील वह है जो नफ़सुल अग्र में दअवे की मुस्वित हो न 
यह कि मुद्दई जो कुछ कह दे उसके दअवे के सुबूत में काफ़ी मान लिया जाए. 
(७) मुद्इय्याने इस्लाम के तमाम फ़िक़ों में सिर्फ़ एक फ़िर्क़ा नाजी 
(निजात याफ़त्ता) है बाक़ी तमाम नारी (जहन्नमी) हैं ऐसी सूरत में अगर 
नाजी फ़िक़ें को मुम्ताज़ न कर दिया जाता तो दीन का नुक़सान बल्कि सख्त 
गुमराही थी इस लिये जब सहाबए किराम रदियललाहो तआला अन्हुम ने - 

फ़िर्क़ए नाजियह के बारे में दरियाफ़त किया तो नबीये करीम अलैहिस्सलातो ञ 

वत्तस्लीम ने फ़रमाया : , »/०६८ )५०/# ७। ४.» यानी निजात पाने वाला वह 

गिरोह है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर क़ाइम रहे. दूसरी हदीस में | 
फ़रमाया : 4००४ »* ) यानी वह नाजी गिरोह बड़ी जमाअत है. 
अगरचे इन मुकद्दिमाते यक़ीनियह मुसल्लमह में गौर करने से साहिबे 

इल्मो अक़ल सवाल के तमाम पहलू हल कर सकता है कि फ़िकए नाजियह 

सिर्फ़ एहले सुन्नत व जमाअत है बाक़ी तमाम फ़िर्के नारी हैं. लेकिन तस्हील 

के लिये कुछ तफ़सील की जाती है. वहुवल मुईन. और 

क्‍ मेहबूबे किब्रिया जल्‍ल जलालहू ने जब तब्लीग़े इस्लाम की अं 
+ तमाम मख्लूके ख़ुदा को दीने हक़ की दअवत दी तो उस आवाज़ को सुनकर 

बहुत से बदक़िस्मतों ने इसकी हिदायत से अपनी आँखें बन्द करके साफ़ 

इन्कार कर दिया और बहुत से बदनसीबों ने ज़ाहिर में इकरार भी किया तो 

दिल से नहीं. पहला गिरोह कुफ्फार दूसरा मुनाफ़िकीन कहलाया और उनका 

ठिकाना जहन्नम है. मुनाफ़िकीन हसलाम के दअवेदार थे, ज़बान से कलिमा 

ते, क़स्में खा खा कर हुजूर $-2# की रिसालत की शहादत देते लेकिन 

ढ़त्ते, क़स्में खा खा कर ह॒जूर *£-£# की रिसालत ते (रे 

करआने मजीद ने उनको झूटा बताया और उनका इक़रार करना क॒स्में खाना 


से व *ज् 
| लि धजछ जा झांक। कमका डाक कमा हाथ बम जब बम जम बम मम कम डिक. समय हज बाइक साथ साला बज कला एकता कम मंडल बज #23| बज, आमने प्रा, किन बसक। पा किम 
। थक धकक जहा साला काका काका कक क्रिका को सका हल्ला सम हम 
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क्या 
हम हम इा॥ ७2५ २६७७ शा भा | कराता धरा; अमा। काका आम सात आााा भा धकास भाभ भा शा सास ला आम वा अमन करा मारा जनक भा समा भा टाा3 भा कमा कमा सामना समा भा समा न 






पी लिकीनील नल नल ध्जै 
इरशाद हुआ : . « 


मुअतबर न माना. जैसा कि अल्लाह तआला का इरः 
:६20५9॥ 0:28 :५80956:4%2/ ४7५४ 
(0./2004 8,७)- 6035 5224:४॥ 8 46६-:204 0५०. ८ 
यानी - जब मुनाफ़िक तुम्हारे हुजूर हाज़िर होते हैं कहते हैं कि & 
गवाही देते हैं कि हुजूर बेशक यक़ीनन अल्लाह के रसूल हैं और अल 
गवाही देता है कि मुनाफ़िक ज़रूर झूटे हैं. 
लिहाज़ा मअलूम हुआ कि सिर्फ़ ज़बान से कलिमा पढ़ना और बडे 
ईमान व इस्लाम का इकरार करना ख़्वाह क़स्में खाकर कयूं न हो वह ईमर 
के लिये काफ़ी नहीं जब तक दिल से न माने मूमिन नहीं हो सकता. दिल 
मानना जभी मुअतबर हो सकता है कि इस इकरार के साथ इसमें कोई करे 
कुफ्र न पाई जाए. 
और जिन ख़ुशकिस्मत हस्तियों ने ज़ाहिरो बातिन में रसूल मानाद 
मूमिनीन के लक़ब से मुलक़कब हुए. इन्हीं को या अय्युहल लज़ीना आर 
के ख़िताब से मुख़ातब फ़रमाया, इन्हीं के लिये कुरआने मजीद में अज्जो सदा 
का वादा फ़रमाया, वही गिरोह दीने हक़ और सिराते मुस्तकीन पर क़ाइम है. 
सद्रे अव्वल यानी नबीये करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की हवाः 
ज़ाहिरी और एहदे सहाबा में यह मानने वाली जमाअत अक़ीदए सहीहह 5 
ऐतिक़ादाते हक़क़ह पर क़ाइम रही और इन्शाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत 
क़ाइम रहेगी जैसा कि हदीसे सही में फ़रमाया : 
७७ ४ 3७8४४ ७० ७१ +२-२ ४ 40 ,००२००४७ ३७ | >> >४) 
_....५३ हि (१ 4७।॥ , >ए ४०२ रे ह 
मगर एहले हक़ के पर्दे में ईमान के दअवेदार बन कर बहुत बे. 
जो हक़ीक़त में मूमिन नहीं, पैदा होने वाले थे. मुख्विरे सादिक़ 
उनकी ख़बर दी ताकि एहले हक़ उनसे बाख़बर रहें उनके जाल में न *ै। 
फ़रमाया : 
१००))३७४॥ )४॥ 3७६४ १७ ६० ) ८-४ ४५४ // ४४२ 
(७2५०५) ...२०६००।१५७७। ७ (७ ०॥ 0५०) ५७० / 
यानी मेरी उम्मते इजाबत जो मुझको नबी माने और क़िबला हे 
नमाज़ पढ़े वह तिहत्तर फ़िर्के हो जाएगी, सब फ़िके दोज़ख़ी हैं सिर्फ़ ९ 


; 












कक उन 
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ककजनती लगा. 
अं ०२-०पी- ० >> ७ ००५००॥| ३५८ 3 ताली ०5 


सहाबा ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह, निजात का कल लक + 
कौन है? फ़रमाया : जे , निजात पाने वाली जमाअत 
कौन है ? 7 ; जिसपर मैं और मेरे सहांबा हैं. अहमद व अबूदाऊद । 
रिवायत में फ़रमाया : वह जन्नती गिरोह बड़ी जमाअत है हवस औ चकेवी 
या यह जमा पिया और जोर मे सतना" 
किम रहने वालो है सह जन्नती फ़िर्का मेरे और मेरे सहावा के 
इरशाद फ़रमाया: $;५४।॥ 3 «५ “८ कक 5५ “०० हे दस जज 
लात का : ०८ (ही >#४ *-४ (6 4 न्क ५ 3 2... »५०| यानी 
>> 5«<»« ०७००७ इत्तिबाअ करो कयोंकि जो बड़ी जमाअत से अलाहिदा 
हुआ, दोज़ख़ में डाला जाएगा. एहदे सहाबा व ताबिईन से लेकर आज तक 
बाबुजूदेकि ये तमाम फ़िकके ज़हूर में आए लेकिन हर क़र्न व हर ज़माने में बड़ी 
जमाअत वही रही जिसपर सहाबा व ताबिईन व तब्ए ताबिईन अड्डम्मए 
मुज़्तहिदीन उलमाए मुअतमिदीन औलियाए कामिलीन क़ाइम रहे, वही 
मज़हब एच सुन्नत व जमाअत का है. आज भी बिफ़ज्लिल्लाहे व बिकस्म 
हबीबिही 45० एहले सुन्‍्नत व जमाअत की वह बड़ी जमाअत है कि तमाम 
दुनिया के मुद्दइय्याने इस्लाम के कुल फ़िर्के जमा कर लिये जाएं तब भी 
इसकी तअदाद को न पहुंच सकें. 
गिरोह लिहाज़ा दोनों हदीसों से साफ़ नतीजा निकला कि निजात पाने वाला 
ह सवादे अअज़म सिर्फ़ एहले सुन्नत व जमा अत है बाक़ी तमाम फ़िल 
मसलन देवबन्दी , गैर मुक़ल्लिद, कादियानी, नेचरी वगैरह सब दोज़ख़ी. 
मगर अफ़सोस सद अफ़सोस कि हदीसे करीम की इस तसरीह के 
बावुजूद आँखें बन्द करके लोग गुमराही में पड़े हुए हैं, अपनी अपनी टोलियाँ 


रहे हैं, मज़हबे एहले सुन्‍्नत व जमाअ 






अलग अलग बनाकर जहन्नम में जा २ 
कबूल करके निजात पाने वाली जमाअत॑ में शरीक नहीं होते. यह उनकी 
मेहरूमी और बदक़िस्मती है. मौला तआला हिदायत दे. ७ 
है बहरहाल इरशादे नबवी के मुताबिक़ सदियों बाद ये गुमराह फ़िकके । 
दा हुए जो इस्लाम के दअवेदार, कुरआन व हदीस पर ईमान व अमल के ! 
5 अल (8 7 मिल आर इ के कक 

पर 
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 #& 4 की तिहत्तर में एक 
मुददई, क्िबला रूख होकर नमाज़ पढ़ने वाले, अपने को बड़ा पकका सच्चा 
मुसलमान कहते हैं मगर इन सबने वह मज़हबे हक़ जिसपर इजूर अकदस 
४: और आपके सहाबा क़ाइम थे, छोड़कर अपनी अपनी डेढ़ ईंट की 
मस्जिद अलग चुनीं और ,७॥ ,» ५.७ 4.2 ८-« के मिस्दाक़ हुए और आयाते 
कुरआनियह व अहादीसे मशहूरह के ख़िलाफ़ अक़ीदे गढ़े और जिन अक़ाइद 
पर सहाबए किराम व ताबिईने इज़ाम की जमाअत क़ाइम रही उनका 
ख़िलाफ़ किया अपने अक़ाइदे बातिलह और मज़ाहिबे फ़ासिदह कासिदह की 
तर्वीज के लिये फ़लासफ़ा के दामन में चंगल मारा और मुसलमानों को 
गुमराह करने और अपना गिरोह बढ़ाने के लिये कुरआनो हदीस का नाम लेते 
रहे कि हम कुरआन व हदीस के मानने वाले हैं. वरना कुरआन व हदीस का 
मानने वाला तो सिर्फ़ वही मुसलमान हो सकता है जो सहाबा और ताबिईन 
रिदवानुल्लाहे तआला अलैहिम अज्मईन का पैरौ हो , वही अक़ाइद मानता 
हो. इस लिये कि कुरआन व हदीस के सही है २०४, वाले और मानने 
वाले वही हज़रात हैं कयोंकि उनको नबीये करीम 5-४४ ने कुरआन व हदीस 
की तअलीम फ़रमाई तो जो सहाबए किराम की जमाअत के ख़िलाफ़ अक़ीदा 
रखे वह कुरआन का मानने वाला कैसे हो सकता है. सिर्फ़ ज़बानी दअवा है 
जिसपर कोई दलील नहीं. 
इन फ़िर्क़ए बातिलह के बुतलान के लिये सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है कि 
सद्रे अवबल के बाद ही इनके अक़ाइद सहाबाए किराम की जमाअत के 
ख़िलाफ़ हैं बावुजूद इसके कि इन सब ने आयाते कुरआनियह व अहादीसे 
सरीहा शहीरह का ख़िलाफ़ किया है. इस इज्माल की कद्रे तफ़सील यह है कि 
फ़िरक़े इस्लामिया आठ हैं - मुअतज़िलह, शीअह, ख़वारिज, मर्जियह, 
नजारियह, जब्स्यिह, मुश्बिहा, नाजियह. मुअतज़िलह के बीस फ़िके 
शीअह के बाईस, और ख़वारिज के बीस, मर्जियह के पांच, नजारियिह 
तीन, जब्रो मुश्बिहा का एक एक फ़िर्का. ये बहत्तर फ़िर्के हैं और तिहत्तख 
नाजियह सिर्फ़ एहले सुन्‍्नत व जमाअत है. 
. इनमें बहत्तर फ़िक़्ें गुमराह हैं जिनमें पहला फ़िर्क़ा मुअतज़िलद * 
है जो सदियों के बाद ताबिईन के जमाने में पैदा हुआ. इसने कुफ्रो ईमान. 
दरमियान एक फ़िर्का निकाला और कहा : 
हि 5 ३४) ०३०२ «| 80 8 ...50। ६3, ३» किन 





क्स्क 
सनम सम; हाथ कम; आम साथ गंध, पर; रा सम; का उभथ। अमान दामन बा फमत परम किवाओ अमान किक कमा 
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» मी जो शज्म गुनादे वदीरद करंगा बह ने मूमिन है ने कि 
इज़रते हंसने बसरी रदियल्लाहो तआला अन्हु ने इसको जमाअते हक़का से 
ब्वारिज क़रार दिया और फ़रमाया : .७७ (] +»। .७ 
यानी बेशक वह हम से अलाहिदा हो गया. इस फ़िर्के ने आसी को 
दोज़ख़ में और मुतीअ को जन्नत में दाख़िल करना अल्लाह तआला पर 
वाजिब कर दिया, सिफ़ाते इलाही का इन्कार कर दिया और इस गन्दे अक़ीदे 
पर फ़ख करते हुए अपना नाम अस्हाबुल अदले वत्तौहीद रखा, अफ़आल का 
ख़ालिक़ बन्दों को माना, जो आयत 5 ०४ ७ ॥ «*-४> 40.) के ख़िलाफ़ 
है, ईसाले सवाब के मुन्किर हुए, ऐसे अक़ीदे गढ़े जो कुरआन व हदीस व 
जमाअते सहावए किराम रिदवानुल्लाहे अलैहिम अज्मईन के ख़िलाफ़ हैं. 

लिहाज़ा यह फ़िर्का मए अपनी तमाम शाख़्रों के एहले सुन्नत व 
जमाअत से ख़ारिज फ़िर्कए नारियह हुआ. फ़िर्कए शीअह ने तमाम क़ुरआाने 
मजीद को नातमाम व गैर मेहफ़्ज माना जिससे आयते करीमह ४ 5 ०5० 
,5॥58४४ ४ ७।॥ ,4.) का इन्कार होता है. ख़िलाफ़ते अस्हाबे सलासह में 
सिद्दीक़े अकबर व फ़ारूक़े अअज़म व उस्माने ग़नी रदियल्‍लाहो तआला 
अन्हुम के मुन्किर हुए जो उम्मत का इज्माअ है. इसी तरह उनके बहुत से 
गन्दे अकीदे हैं, लिहाज़ा यह भी मए अपने तमाम शोअबों के एहले सुन्नत व 





अक़ाइदे | क हे 
कः 
४ जब 
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इ्ड हडडा कक मम बिवाफ हिलाओ समय कमाओ। इनकम पका बकत। जामाओ। निकन। अमन, डका3। नाथ अवकन इसााा समा अऑधात जन ऋचा 
पडका। सम बा. प्रफम। ८ डिडक डजलं सिमानन सिममआ फममा पैजरथ। हेपल्‍लम. कमा इसका काना असम, या 
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गत भ गाधित हुए आजकल हिंदुस्तान में जो गुमराठ फ़िके तक 
देवबन्दी, गैर मुकल्लिद, नेचरी, क़ादियानी वगैरह हैं, थे उन्हीं गुमराह फ़िक़ों 
की शाख़ें हैं और इनके गन्दे अक़ीदें जमाअते सहाबा रदियल्लाहो अन्हुम के 
ख़िलाफ़ हैं अगरचे ये अपने मज़हब की तर्वीज में आयात व अहादीस ज़रूर 
पेश करते रण : मगर आयात व अहादीस के वो मआनी गढ़ते हें कस 
अक़दस 4: और सहाबा रिदवानुल्लाहे तआला अलैहिम अज्मईन की 
तअलीम व तररीह व तन्‍्सीस के ख़िलाफ़ हैं. मसलन आयत - 
पद (२-३१ 4.) ०) 0-9 का मअना ख़त्मे ज़मानी. खुद 
हुजूर- ८.५६... ४ यानी मेरे ख़ातिमुन्नविय्यीन होने के 
न्र4-2० ने फ़रमाया - ८.४ ५» ४ यानी मेरे ख़ाति 
मअनी ये हैं कि मेरे बाद कोई नबीं नहीं है. यही मआनीये ख़त्मे ज़मानी 
सहाबा से मन्क़ूल, इसी पर उम्मत का इज्माअ, लेकिन क़ादियानी दज्जाल 
और देव बन्दी कज्ज़ाब ने आयत का मंअना ख़त्मे ज़ाती गढ़े, चुनान्व 
देवबन्दियों के पेशवा मौलवी क़ासिम नानौतवी ने अपनी किताब 
(तहज़ीरुननास) में इसी मअनिये ख़त्मे ज़मानी को अवाम का ख़याल | बताया 
और साफ़ लिख दिया कि - अवाम के ख़याल में तो रसूलुल्लाह 5-5 का 
ख़ातिम होना बईँ मअनी है कि आपका ज़माना अम्बियाए साबिक़ के ज़माने 
के बाद और आप सब में आख़िरी नबी हैं मगर एहले फ़हम पर रौशन होगा 
कि तकद्ठम या तअखिरे ज़मानी में बिज़्ज़ात कुछ फ़जीलत नहीं फिर मक़ामे 
मदह में वलाकिन रसूलल्लाहे व ख़ातमन्नविय्यीन फ़रमाना कयोंकर सही 
हो सकता है. (तहज़ीरुन्नास कहा २ ) 
इसमें हुजूरे अक़दस 5:2० और आपके सहाबा रदियललाहों तआली 
अन्हुम और तमाम अकाबिरीने उम्मत को अवाम बताया और खुद एहल॑ 
फ़हम बना और इस आयत को ख़त्मे ज़ाती पर महमूल करके हुजूर के बाई 
| डे का दर्वाज़ा खोल दिया चुनान्चे क़ादियानी क़ासिम नानौतवी की ई 
कमाई को ले उडा और नबी बन बैठा. हा ॥ 
मोलवी अशरफ अली थानवी ने हुजूर पा: को द्ल्मे गेब की 
जानवरों पागलों से तशबीह दी. अपनी किताब हिफ़जुल ईमान में लिख दि 
: अगर बअज़ उलूमे ग़ैबियह मुराद हैं ते इसमें हुज॒र की कया तख़रीर है 
ऐसा इल्मे ग़ैब तो ज़ेद अग्र बल्कि हर सबी, मजनून बल्कि जमीअ हैवानार्त. 
बहाइम को भी हासिल है. (हिफ़्जुल ईमान सफहा ७) 









हि 
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रशीद अहमद गन्गोही व ख़लील अहमद अम्बंठी जा दव 
बन्दियों के पेशवा हैं, उन्होंने अपनी किताब जुराहीने क़ातिअह में ख़ुदावन्दे 
कुट्ट्स के झूट बोलने को मुमकिन मानना पुराना अक़ीदा बताया और 
दिया कि : इम्काने किज्ब का मसअलह तो अब जदीद किसी ने नहीं 
निकाला, क़द्दिमा में इसख़्तिलाफ़ हुआ है कि ख़ल्फ़ वईद आया जाइज़ है या 
नहीं. (बुराहीने क़ातिअह, सफ़हा २) द 


या 


हि । ४६.० 


इसी अप्रनी बुराहीने क़ातिअह में सफ़हा ५१ पर हुज़ूर[5-%] के 
इल्म को शैतान मलऊन के इल्म से घटाया शैतान झरदूद के लिये वस्जते 
इल्म कुरआन व हदीस. से साबित मांनी. हुजूर <-४+ के लिये इसी का 
इन्कार किया. हुजूर £-££ के लिये पूरी ज़मीन का इल्म शिक जख़ालिस 
बताया और इसी को शैतान के लिये कुरआन व हदीस से साबित माना 
इबारत यह है : अल्हासिल गौर करना चाहिये कि शैतान व मलकुलमौतठ का 
हाल देख कर इल्म मुहीते ज़मीन का फ़खे आलम को ख़िलाफ़ नुसूस 
क़तइय्यह के बिला दलील महज़ क़यासे फ़ासिदह से साबित करना शिक नह 
तो कौन सा ईमान का हिस्सा है. शैतान व मलकुल मौत को यह वुस्अत नस्स 
से साबित हुई. फ़खे आलम को वुस्अते इल्म की कौन सी नस्से क़तई है 
जिससे तमाम नुसूस को रद करके एक शिक साबित करता है. झन्तहा. * 
(बुराहीने क़ातिअह. सफ़हा : ५१) 

इसके अलावा क़ादियानी दज्ज़ाल व देवबन्दियों क हज़ारों गन्दे इ 
अक़ीदे हैं, हिन्दुस्तान के गोशे गाशे मे जिनकी तशहीर हो चुकी है वो सब २ 
जमाअते सहाबा व ताबिईन के ख़िलाफ़ ह लिहाज़ा ये एहले सुननत व 
जमाअत से खारिज होकर फ़िर्कए नारियह में दाख़िल हुए 

कादियानी और देवबन्दियों के कुफ़ पर उलमाए मककए सुकच्मह द 
मदीनए तैय्यिबह ने फ़तवे दिये जिनकी तफ़्सील क्रताव हुस्तडुत हरमैन प्‌ 
शरीफ़ में मज़कूर है. गैर मुक़ल्लिदीन अक़ाइद मं देवबन्दियां के हे 
तक़वियतुल ईमान जो कफ़रियात का मजमूओ। इसपर इमान रखते ह 
मअहज़ा तकलीदे शख़्यी को जिस पर उम्मत का इज्माज हो डुी 6 है $ 
कहते हैं लिहाज़ा जमाअते हक़का एहले सुन्नत से खाहज दू एे फ़िक्रए ; 
नारियह हुए है 

नेचरी अज़ाबे क़ब्रां न पज ॒ज्साद व जन्नत 4 दाज़ज़ के मन्किर हे 


हकन बन्‍न्‍ना पहन ऑन रा किन्लका 


* कडें। || 








डे 
> का सा; झकक अनभ 
जद या सा क्रम धनम काका इनसे बकों सलमा डक बयआ 
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5. 82 ) 
माजजिज़ाते अम्बियाए किराम अलेहिमुस्सला 
अकाइदे फासिदह इस मज़हबे हक़ के ख़िलाफ़ हैं जिसपर सहादा न 
की जमाअत मुजरी. लिहाज़ा यह फ़िर्का भी एहले सुन्द्त व जमाकत रे 
ख़ारिज है. 

अलबत्ता ये तमाम फ़िल्के बातिला मुद्दइय्वाने इस्लाम अपनी 
हक़्कानियत का ज्ञोर मचाते और ऊपने सज़ाहिदे बातिला के 


घक्ष | चसडसकस्क्‍स्‍साी खा. 









किसी दजवे पर सिर्फ कोर्दड आवत या हदीस पढ़ देना काफा हैं, इसा ले दह 





आयाते कुस्आने मजीद कम अज़ कम ६६६६ दखवे साबढेत कर ; 


नहीं नहीं. हरगिज़ नहीं. कुस्आन व हदीस से किसी दजवे के साकदित 
लिये यह देखा जाएगा कि आयत व हदीस का जो मतलब उसने < 





है वह तजलीमे मुहम्मदी व तजलीमे सहाबा व ताबिइन व 
ख़िलाफ़ तो नहीं. अगर इन दीन पस्वर हज़रात के इरझाद के मु 
कुंवूल आर मुखालिफ़ हैं तो मरदद, आर ऊपर कं तफसाःल 











चुका कि कितने फ़िर्के बातिलह हैं. सब आयात व अहादीस व 
ख़िलाफ़े तअलीमें सहावा व ताबिईन व सलफे सालिहीन रद्विल्लाहा 
अन्हम अज्मईन लेते हैं बल्कि उनके अकवाल व अक़ाइद उायाते 
सरीहा के मआरिज़ हैं. लिहाज़ा सही तौर पर कुरआन व हृदास 


वाले हरगिज़ नहीं बल्कि सिर्फ ज़बानी दजदेदार हैं जिसका हर 
नहीं. 
तम्बीह : कुफ़्द बेटीनी के लिये यह जरूरी नहीं 
की हर हर आयवत का खिलाफ किया जाए , तमाम अहादास 
जाए बल्कि किसी एक आयत का खिलाफ भो कुक बंदान 


अगरच याजे सजील पर प्लान रखता हो लिहाज 
अगरचे बाकी तमाम कूरआने मजीद पर इमान रखता हा. 


बातिलह ह अगरच बज अकादद व अजअजमाल म एहले सुन्न 


आयात व अहादीस व अक़ाइद सलफ़े सालिहीन के ख़िलाऊ 
बद दान व गुमराह फ़िरके नारियह में शुमार है. 
इस तफसील से साबित हुआ कि कुरञआान व हृदास हैक 


दि कम डिकम छमा, काल; हसन 
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उलमाए मुअतमिदीन, औलियाए 
इसके सिवा बाक़ी तमाम फ़िर्के नारी 
हैं अगर इस पर भी कोई बद दीन हठधर्मी ज़िद्दी न माने और मुंह ज़ोरी करे 
तो हम ऐलान करते हैं कि हदीस व तफ़्सीर, इल्में कलाम व फ़िकह, व 
तसब्बुफ व सियर व तवारीख़ की तमाम मोअतबर किताबें सब के सब जमा 
करों, सहाबा व ताबिईन और सलफ़े सालिहीन के अक़ाइद तलाश करो, 
तमाम किताबों में उनके वही अक़ाइद हैं जो इस वक़त एहले सुन्नत व 
जमाअत के अक़ाइद हैं और मज़्कूरह बाला किसी गुमराह फ़िर्के की उनमें 
हरगिज़ हरगिज़ ताईद नहीं मिल सकती . 

लिहाज़ा अहादीसे करीमह में जो नाजी फ़िर्के की अलामत बयान 
फ़रमाई हैं : द 

(४-०० ५ ' है आज) | #ध्ट 9 (१४४७४ 9 4... ७। ७७ 

उनका मिस्द्राक़ यक्नीनन हत्मन यक़ीनन सिर्फ़ एक फ़ि्क़ए नाजियह 

एहले सुन्‍्नत व जमाअत है लिहाज़ा यही नाजी है. 


2५ / |... (2) (५०08) 40॥ ) ००७०)/॥ १५८४) (४ 6०-४०) ४ 5 
,#५०) #४ 4०१५ ) ७४ 9१) 3०... (3 »«)) +४५ 


है“ और 


४८ 
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इस्तिआनत व इस्तिम्दाद 
(ग़ैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा ? ) 
युफ़ती सुहग्यद शरीफुल हक़ अयजदी रहमूतुल्लाहे अलैह 





4:2०० ) ५) (2४०१ 4०४ (०+ 99. ) ५.) | ०५०४ 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मेहबूबाने बारगाह से उनकी हयाते 
ज़ाहिरी में भी और दुनिया से पर्दा फ़रमाने के बाद भी इस्तिआनत व 
इस्तिम्दाद इस दौर का बहुत मुतनाज़अ फ़ीह मसअला बन चुका है. इन्ने 
अब्दुल वहाब नज्दी की तहरीक से मुतास्सिर अफ़राद उसे नाजाइज़ व हराम 
बल्कि शिक तक कहते हैं. इसमें उस तब्क़े का इतना गुल्लू व तशद्भ॒द है कि 
अम्बियाए किराम व औलियाए इज़ाम से इस्तिआनत करने वाले मुसलमानों 
को अबूजहल के बराबर मुश्रिक जानते हैं. इसी बिना पर वहाबियों की शाख्र 
के तमाम फ़िर्के वाले इन मुसलमानों के साथ मुश्रिकीन जैसा सुलुक करते है 
बल्कि उससे भी बदतर, जिसका सुबूत नज्दियों के वो सफ़फाकाना सुलक हैं 
जो उन्होंने हरमैने तैय्यिबेन पर अपने तग़ल्लुब के वक़॒त किये और हिन्दुस्तान 
के तूलो अर्ज़ में होने वाले वहाबी सुन्नी फ़सादात हैं. उन्हीं लोगों की 

निशानदिही इस हदीसे पाक में की गई है : 
५.०] ४ +३ ०5०४) ५५०४ [0 5 #०० 3१0०४ ०३४ 
यानी मुसलमानों को क़त्ल करेंगे और बुत परस्तों को कुछ न कहेंगे 

ये लोग बद-तरीन मख़लूक हैं 
इनके बरख़िलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों की अकसरियत का यह 
अक़ीदा है कि अम्बियाए किराम व औलियाए इजाम से इम्दादो इस्तिआनत 
बिला शुबह जाइज व मुस्तहसन. सलफ़ से लेकर ख़लफ़ तक पूरी उम्मत की 
भ्मूल बिह और हल्ले मुश्किलात के लिये मुजर्रब है 

इस मसअले के चन्द पहलू हैं. अव्वल अम्बिया व औलिया स॑ 
मे ज़ाहिरी में इस्तिआनत. दुव्बम बादे विसाल उनसे इस्तिआनत 
अनाकर इस्तिआनत कि उनके तवस्सुल से अल्लाह अज़्ज़ वे जल्ल 
हमें दुआ की जाए या यह कि खुद उनसे यह दर्खास्त की जाए 


इन 
- इ'ला कमा आम 








नकी 
मृत्वम 


ह्ञआं हे 
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आप हमारा यह काम कर दें. क्ुआन व मातम उहनडुचच- 


उम्मत का कया मअमूल रहा है. 
यहाँ एक ख़ास नुकता क़ाबिले लिहाज़ है कि अस्ले अशिया में 
इब्राहत है यानी जब तक किसी ऐतिक़ाद या क़ौल या फ़ेअल के बारे में 
कुरआन व हदीस में कोई तस्रीह न हो तो वह ऐतिक़ाद रखना या वह बात 
कहनी या वह अमल करना दे जाइज़ रहता है. एहले सुन्नत व जमाअत 
अम्बिया व औलियाए किराम से इस्तिआनत को जाइज मानते हैं और करते 
हैं इसके सुबूते जवाज़ के लिये इतना ही काफ़ी है कि कुरआन व अहादीस में 
इसकी कोई मुमानिअत नहीं जो लोग इसे नाजाइज और शिर्क कहते हैं 
उनके ज़िम्मे लाजिम है कि कुरआन की एक आयत पेश करें, एक हदीस पेश 
करें जिसमें फ़रमाया गया हो कि अम्बिया व औलिया से इस्तिआनत 
नाजाइज व हराम व शिर्क है और हम दअवे के साथ कहते हैं कि मरते मरते 
मर जाएंगे मगर कोई आयत कोई हदीस ऐसी पेश नहीं कर सकेंगे ह 
8७०३ (०0० ७३४; 20 ;७॥३४४।2 ७ 24:55 (- 3: 
४,840 558 
यह तो बरसबीले तनज़्ज़ुल था वरना कुरआन व अहादीस से 
निहायत सराहत के साथ साबित है कि अम्बियाए किराम व औलियाए इज़ाम 
से इस्तिआनत बहरहाल जाइज़ और मअमूल बिही है. इन गरीबों को किन जा 
कोई ठिकाना नहीं मिलता तो अवाम को भड़काने के लिये उन आयतों को 
पेश करते हैं जो बुत-परस्तों और बुतों के 35 में नाज़िल हुई के : हालांकि हर 
ज़ी इल्म मुसलमान जानता है कि बुत-परस्त और एहले सुन्‍्नत के एतिक़ाद 
 >3** बरतों को कि जानते हैं और उन्हें मअबूद समझ कर 
उनसे हाजतें तलब करते हैं या उनसे तवस्सुल करते हैं । ३३० ्ं ४8..." 
का शरीक ठहराते हैं. कुरआने मजीद नें उनके ऐतिक़ाद को इन अल्फ़ाज़ 





| | डर ।७ ५२ 30! हे | कप ६ 4 5 
यानी - हम इनको सिर्फ़ इस ग़रज से पूजते हैं कि हमें अल्लाह से 





४४८ ८०८93: //0 .70/2797०2डपश४73३८०८__937४067१%8678५शए॥]श 
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7 मुसलमानान एहले सुन्नत अम्बियाए किराम व औलियाए इज़ाम व 
न इबादत करते हैं न उन्हें मअबूद जानते हैं बल्कि मअबूदे बरहक़ जत्स 
मज्दहू के बन्दे मगर मेहबूब बन्दे ऐतिक़ाद करते हैं. अम्बियाए किराम ३ 
औलियाए इज़ाम का मेहबूब बन्दा होना और साहिबे तसर्रुफ़ होना हदीस मे 
साबित है. इमाम बुखारी सैय्यिदुना अबू हुरैरह रदियल्लाहो अन्हु से रिवायत 
करते हैं : 
4०0५-०५ ८...५३ 4८... ७७ ५...>-| (७# (0 +४५ है! ५४८२ ८४०५ |. 
जाल (604० )१ ७१४४२ (7 १००१५ >|५४ ४-० ५.० ) ५ (3-२४ 
(८१। _/ :०४.<.०) . ५०५७४ (५3७८. 0।9 4५०० ५ ७. 33 ५४ 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल फ़रमाता है : बन्दा नवाफ़िल के ज़रिये मुझ से 
क़रीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं उसको मेहैबूंब बना लेता हूँ तो जब मैं 
उसे मेहबूब बना लेता हूँ तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वह सुनता 
है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वह देखता है, उसका हाथ हो जाता 
हूं जिससे वह पकडता है, उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वह चलता है. 
अगर वह मुझ से कुछ मांगे तो उसे ज़रूर ज़रूर देता हैँ और अगर वह मेरी 
पनाह मुझ से मांगे तो उसे ज़रूर देता हूँ. 
हज़रत शैख्र अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहे अलैह ने 
अशअतुल लम्आत जिल्द दुत्वम में फ़रमाया : क्‍ 
225 4; ४५५५ ८-४॥ ५...) ५. [४.७ (2५) 8७ | 3 ॥ ८०. [८27५3 
७४//४-४ ७४०१ (-०--४ >४ _27($५.॥ 2 ४ ध॥७७,०२५३८.०.० 
कक मी (३४% (४९ ४४ 
.नर्ना - और बअज़ रिवायतों में आया है : और उसका दिल हैं 
जाता हूँ जिससे वह समझता है, उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे के 
बोलता है. और इस हदीस के आख़िर में बअज़ रिवायतों में ज़ियादा करते थ 
: पे वह बन्दा मुझी से सुनता है, मुझी से देखता है, मुझी से पकडता 
मुझी से चलता है. हा 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल आँख, कान, हाथ, पाँव, दिल, ज़बान ते 
गर्म व जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है और इससे और ज़ियादा मुनहोंर 
कि किसी बन्दे का कान आँख हाथ पाँव वगैरह हो. 


ली 








जाम हम सम शाम तन ग्रडक कक कमान बन कं 
__ जय मिनी. | 49+व खून इसका कक ऋष ना बा 


। व, | )५ ...५॥५ (औ+ 4 

गा शहर व मअरूफ़ तफ़्सीर में फ़रमाते हैं... 32000 50: 

0॥ 098 ७-४ १४०० ४॥ ७५ ०७७) (४ + ५४ )।॥3। »..४| «53५५5. 
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यानी - बन्दा जब ताआत पर हमेशगी 


थे पहुंच ला गा शंगी करता ह्टै तो उम्र मकाम पर 
प्‌ है * अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है कि मैं उसका कान और 


आँख हो जाता हूँ. नूरे जलाले इलाही जब बन्दे का कान हो जाता है तो 
क़रीब और दूर की आवाज़ सुनता है और वह नूर जब उसकी आँख हो जाता 
है तो नज़्दीक और दूर देखता है और जब वह नूर उसका हाथ हो जाता है तो 
नर्म व सख्त क़रीब व बईद पर तसर्रूफ़ करने पर क़ादिर हो जाता है. 

इस हदीस से दो बातें साबित हुईं. एक तो यह कि अल्लाह तआला 
के कुछ बन्दे ऐसे हैं जिन्हें वह अपना मेहबूब बना लेता है, उन्हीं मेहवूब 
बन्दों को अम्बिया व औलिया कहा जाता है. दूसरी बात यह साबित हुई कि 
अल्लाह के मेहबूब बन्दे जैसे नज़्दीक देखते हैं वैसे ही दूर भी देखते हैं, जैसे 
सामने की चीज़ देखते हैं वैसे ही छपी हुई चीज़ों को भी देखते हैं, जैसे क़रीब 
की आवाज़ सुनते हैं वैसे ही दूर की आवाज़ भी सुनते हैं, जैसे क़रीब की 
] हमे तसर्रुूफ़ कर सकते हैं वैसे ही दूर की चीज़ों में भी तसरूफ़ करने पर 












बहस की बुनियाद यही चीज़ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल न 

7 किराम व औलियाए इजाम को माफ़ौकुल फितरत कुब्वतें अता 

ब्स्त श्माई हैं या नहीं. अगर अता फ़रमाई हैं तो फिर उनसे इस्तिम्दाद व 

. *तआनत बिला शुबह जाइज व मुस्तहसन है और अता नहीं की हैं तो फिर 

है >भसे इस्तिम्दाद व इस्तिआनत लगख़ बेकार साबित होगी. : 

थे बुखारी शरीफ़ की हदीसे मज़कूर इस पर नस्स है कि अल्लाह अज़्ज 
जज ने अम्बियाए किराम व औलियाए इज्ञाम को आम न्सानो * | बाला 
प्र ऐसी केनतें अता फ़रमाई हैं कि वो खिरके आदत पर क़ादिर है, इस लिये 
 अ्जके डस्तिम्दाद व इस्तिआनत बिला शुबह जाइज व सुष्तहदन, 


बढ करनी ऑफ डा सम +ंनव फेनेाओ धममनओं॥ विकमाए। चजडड। करन कमा वमाम छाबका. कमडक अप 
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( तहत ला 


श्छ 


“ह5 पक “इलाया करने कतम किन हनन | मतओई के &न>क हनन समन अमन >मण क्षे बघधऊड में द | 
पक अलावा क़ुरआने करीम की मुतअदिद आग्रती || सं्रत 


अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने अम्बियाए किराम व औलियाए इजाम ७ 
माफ़ौक्ूल फ़ितरत आम इन्सानों से बाला तर क़ुचवतें अता फ़रमाई् है क्‍ हे 
परे ५ छ 208 00 5/४०: ६०७ ६; ७; 
((/ ७०. ४; 
यानी - और हमने सुलैमान के बस में तेज़ हवा को कर दिया गो 
उसके हुकम से ज़मीन की तरफ जाती जिसमें हमने बरकत रखी, दरक 
जगह इरशाद है : 
(#॥ ८:७४) : 264 ६८ 3) $ 65 ५)८ €४/॥ 52 2/; 
यानी - और सुलैमान के बस में हवा कर दी जिसकी सुबह वी 
मन्ज़िल एक महीने की राह और शाम की मन्ज़िल एक महीने की राह. 
हवा का बस में होना, माफ़ौक़ुल फ़ितरत कुव्वत है. बनस्से कुरआन 
यह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये साबित है. 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़ौल मन्क़ल है : 
23076 04% (४४ 7८6 (20॥ # 45०८ 
8380५, 76% 4 05५ 05४ ४5 ०५ १3:५59 ८ /॥५7 
००, ,०) * 22४ #४ 0४४४ 50 ५ 8 ९६5: 2 63:2५ 
(१7१ ०. :0/४ 
यानी - मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्द की सी मूरत बनाता हूँ पिए 
उसमें फूंक मारता हूँ तो वह फ़ौरन परिन्दह हो जाती है अल्लाह के हुकम में 
और मैं शिफ़ा देता हूँ मादर ज़ाद अन्धे और सफ़ेद दाग़ वाले को और ३. 
जिलाता हूँ अल्लाह तआला के हुकम से. और मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम बट 
हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो. बेशक इन बातों में तुम्हारे | 
बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो. थी 
ये सब कुलतें माफ़ौकुल फ़ितरत हैं और हज़रत ईसा को हार्सित 
अम्बियाए किराम को आम इन्सानों से बाला तर माफ़ौकुल फ़ितरत जो 3. 
हासिल थीं उसके ये चन्द नमूने हैं. औलियाए किराम को भी ये 


न 
हक हनन #् 
हा बम ह्् 


_+#ँ 
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89 
८ हिल थी. यह भी कुरआन से साबिव | जब 
पुतैमान अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िरी वे; लिये चल्लीं जिस दिन वह 


न दरबार मुन्अक्तिद करने फ़र्सन्ग का फ़ासला रह गया था उम्र 
दिन दरबार क़ैंद करने के बाद हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने 


दरबारियों से यह ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि कोई उनका तख्त मुलके सबा से 
लाकर दरबार मुनअक्िद होने से पहले पहले यहाँ रख दे. इस पर एक 
सरकश जिन्‍्न ने अर्ज़ किया कि मैं दरबार बरख़ास्त होने से पहले पहले ला 
सकता हूँ. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती वली ने अर्ज़ किया 
ही ०८26 25:68, 270 

यानी - में इसे ख़िदमते अकदस में एक पलक मारने से पहले हाज़िर 

कर दूंगा. 
और उस वली ने जिसका नाम आसिफ़ बिन बर्ख़िया था एक पल के 
अन्दर अन्दर यह तख़्त लाकर हाज़िर कर दिया. हज़ारों मील की दूरी से एक क्‍ 
पल के अन्दर अन्दर तख़्त लाकर हाज़िर करना बिला शुबह माफ़ोकुल 
फ़ितरत कुत्वत है. यह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती को क्‍ 
हासिल थी, इसपर कुरआन शाहिद है. जब कुरआन और अहादीस से साबित 
है कि अम्बियाए किराम और औलियाए इजाम को माफ़ौकुल फ़ितरत कुल्वत॑ क्‍ 
हासिल हैं तो उनसे इस्तिम्दाद व इस्तिआनत के जवाज़ व इस्तहसान पर 





कोई शुबह बाक़ी नहीं रह जाता. कि तक“ 
रह गई यह बात कि बादे विसाल उनकी ये छुबते सत्व हा जाता 

एक बेहूदा बकवास है. | 
हदीस में है : 


थे (४ हि & ५ |..९....)| 4 क्‍ 
(४.० 'छ न (६ कि डी 4:43 (४४० * ० (3 $+ | ह [ (0. 4] पे 8 
कि ' ४ मलिक, के ४ ५»०५०:० । 8.2) ७०१६..) ...९..0 १ «(3 
५४ :०.७>-। .!.......० ) 5 ८:८४ (--+*+-२2 2 3 (5 चाची ७ आह के 
+ यु 2) रे | जा 4)। +>६- ँ 'त _ + ] 


११ ,,०” 6) ७५..००० (+ 34 जाती है तो उसकी 2: ह 

थानी - और मूमिन की जब रूह निकल जाती है तो व में जहाँ ँ 

ऐसी है जैसे कोई क़ैद में हो फिर उससे निकाला जाएं तो वह ज्ञमीन म॑ जद्टा > 
चाहे दा हाई, ;+ | में # है ह * 
बा फ़राग़त चलता फिरता हैं. दूसरी ह्तीष हक ३83० ८०५० 3.५ 


च्ज् 09) (५.०:)) . ब्रज ८४० अब है 


जकाव। दपासा कमा कक कमा का मरका बिका सका 
हुक- सामत डर डक भा मादा क्रममा 
हक कमा झम किक काम करा कराना मा कक 
हुक किलन हमाता कामना 
बिक जा ध2त थक झलक कमला थ22 किमा। पिकाम मिलो यों समान मय वह 


| जब | 
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 छो ॥ विहार) 
अल ७ह 0४५४ 3०४५ 

यानी - जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है हि 
जहाँ चाहे सैर करे. हू 

ये दोनों हदीसें इस पर नस्स हैं कि मूमिन की कुब्वत बादे मौत 
निस्बत दुनियवी ज़िन्दगी के बढ़ जाती है. इन्हीं अहादीस के मुताबिक़ हज़र 
शैख़॒ अच्छुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहे अलैह अशअतुल लम्जात 
शरहे मिशकात जिल्द अव्वल बाबे ज़ियारतुल छुबूर में फ़रमाते हैं; हुज्जतु 
इस्लाम इमाम मुहम्द ग़ज़ाली ने कहा है कि जिससे ज़िन्दगी में मदद तलब दी 
जाती है उससे उसकी वफ़ात के बाद भी मदद तलब की जा सकती है 
मशायख्र में से चार शख्स को देखा कि वो अपनी क़ब्रों में वैसे ही तसरूफ 
करते हैं जैसे अपनी ज़िन्दगी में या कुछ और ज़ियादा. शैख़ मअरूफ़ कर्खी व 
शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी और दो दूसरे हज़रात को और मक़सूद हम 
नहीं, जो खुद देखा और पाया कहा और सैय्यिदी अहमद बिन सर्ज़क़ ने जे 
उज़माए फूकहा व उबाद व मशायख़्रे मग़रिब में से हैं फ़रमाया कि एक दिन 
शैख़ अबुल अब्बास हिदरमी ने मुझ से पूछा कि ज़िन्दा की इम्दाद ज़ियाद 
क़वी है या फ़ौत शुदा की ? मैं ने कहा एक क़ौम कहती है कि ज़िन्दा वी 
इम्दाद ज़ियादा क़वी है और मैं कहता हूँ कि फ़ौत शुदा की इम्दाद ज़ियादा 
क़वी है तो शैख़ ने फ़ममाया: हाँ इस लिये कि वह बारगाहे हक़ में है और 
उसके हुजूर में उस गिरोह से. इस मअनी की नक़ल हस्नो हिसार की हद ५! 
बाहर है. किताबो सुन्‍्नत और अक़वाले सलफ़ में कोई ऐसी बात नहीं पाई 
जाती जो इसके मुनाफ़ी हो और इसको रद कर दे. 

इसीलिये मुसलमानों का एहदे सहाबा से यह दस्तूर रहा है वि 
मुसीबतों के वक़त मेहबूबाने बारगाह के मज़ारात पर उनकी अखह र 
इस्तिआनत के लिये हाज़िर होते हैं. हदीस में है, एहदे फ़ारूक़ में एक बी 
क़हत पड़ा. एक साहिब यानी हज़रत विलाल बिन हारिस मज़नी सहारे 
रदियल्लाहो अन्हु ने मज़ारे अक़दस पर हाज़िर होकर अर्ज़ की : #प 
रसूलल्लाह, अपनी उम्मत के लिये अल्लाह तआला से पानी मांगिये कि र 
हलाक हुई जाता है. रहमते आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम उन से कहो 
के ख़्वाब में तशरीफ़ लाए, इरशाद फ़रमाया : उमर से जाकर सलाम 
और कहो कि लोगों को ख़बर दे दो कि जल्द पानी बरसने वाला हैं. __...“ 


कान कक कम कम 


हा 
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'-+ _-<--<<>3>/ ना रह सा शत हाथ शा शा सा शक ग्राथ। शा सा जमा सा, भा जात भा; भा काया आ भा साा। कक मम शक कम बेन लिया डक भम मात 





. तिददत्तर में एक ' 
>स्ननेन पल नल ल जल >ा 2 यमन /पीलिटय, 08.० __तिद्दत्तर में एक 
»““ शाह वलियुल्लाह कूर्रतुल ऐन में यह हदीस नक़ल करके लिखते है; 
बाहों उमर फिल इस्तीआब. इमाम कुस्तलानी ने मवाहिब में फ़रमाया यह 
हदीस सही है. मिशकात शरीफ़ बाबुल करामात में एक हदीस मन्क़ूल है ह 
. हहले मदीना सख्त क्रहत में मुब्तिला हुए. उम्मुल मूमिनीन आयशा सिद्दीक़ा 
'दियल्‍लाहो अन्हा की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी तकलीफ़ बयान (की. 
उन्होंने फरमाया : नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के मज़ारे अक़दस पर 
हाज़िर हो. उसकी छत में एक सूराख बनाओ ताकि क़ब्बे अनवर और 
आसमान के माबैन कोई आड़ न रहे. लोगों ने ऐसा ही किया. बहुत काफ़ी 

._ ब्वारिश हुई इतनी घास उगी कि ऊंट उसे चर चर कर इतने मोटे हो गए कि 
चर्बी की ज़ियादवी से उनकी खाले फट गईं. इसी वजह से उस साल का नाम 


आम्मुल फितक़ रखा गया. 


0: &20 24 





हन्‍ल्‍आ ऋमन्‍कग॥ करमक 'कुकाओ। किन झलक बन पमम्या 
झा कक कम कम समन बराक 
हक कम कक कक 
2 नरिकशकीन कमर 
इन ढम समन 
सा कम आाथा भा भरा कमा मर भ्रम कम कमा जय 
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मुसलमानों के फ़िक़ 

शारहे दुखारी मुफ़ती मुहम्मद शरीफुल हक़ अमजदी रहमुल्लाहे अलैह 
हक (१) हर मज़हब की बुनियाद दो बातों पर क़ाइम है. पहली यह 

एक ऐसी ज़ात ज़रूर मौजूद है जो सारी मौजूदात से ज़ियादा कुबत बौः 
कुदरत रखती है. उसी ने सारी दुनिया को पैदा किया और दुनिया का सात 
निज़ाम हक़ीक़त में उसी के क़ब्ज़े में है. वह हाकिमे मुत्लक़ है, उसके ऊफ 
कोई हाकिम नहीं वह सब पर हाकिम है सबका मालिक है वह जो चाहे के 
वह जिलाता भी है मारता भी है, वही पैदा भी करता है वही फ़ना भी कर 
है और तमाम आलम में जो कुछ भी होता है सब उसी के हुकम से होता है. 
उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफ़ात में, न इबादत में . वह 
बेमिस्ल व बेमिसाल है. उसकी कोई सूरत और शकल नहीं . वह हमेशा मे ह 
और हमेशा रहेगा. और न वह कभी पैदा हुआ है और न कभी मरेगा. वह ९ 
आन दुनिया के ज़र्रे ज़रें की ख़बर रखता है. सब कुछ सुनता देखता है जान 
है मगर न उसे कान है न आँख है न दिमाग़ है. वह जिस्मानी अअज़ा ऑः 
अवारिज से पाक है. उसी ज़ात को हम लोग अल्लाह कहते हैं. दूसरी यह * 
उसने बन्दों की हिदायत के लिये कुछ मख़सूस इन्सानों को चुन लिया 
जिनके पास वह डायरैकट भी और फ़िरिश्तों के वास्ते से भी अपना पी! 
भेजता है, इन मख़सूस इन्सानों को नबी और रसूल कहा जाता है. इसलिं' 
मुसलमान होने के लिये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को भी मानना ज़रूरी है 
रसूल को भी मानना ज़रूरी है. हि 
(२) मानने का मतलब यह है कि रसूलों के ज़रिये अल्ला 
जल्ल का जो पैग़ाम इन्सानों तक आए या रसूल जो फ़रमाएं उन सब * कर 

से सच्चा माने और ज़बान से उनके सच्चा होने का इकरार भी केर. ससूर॑ 
बात बिला चूनो चिरा तस्लीम करे. रतात्री | 

(३) अल्लाह की शान में या रसूल की शान हे में कोई गुल 
जुमला बोलना उनकी तहक़ीर करना ईमान नहीं, कुफ़ ह. जो कै 


'इल्‍ममा। कमा हम कामना! हमला विमान! हम इिलमनमा ६ तिहत्तमेफ्) जारी ह+- | 
किमम छन प 
हक 
| 
कक 
चर 
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पाया और यह सब जिन लोगों के जि 7००८ _( तिहत्तर 
तच्चा मुसलमान शरीअत का पाबन्द से हम तक 
तआला ४ (0 अहकाम की खिलाफ- वे्जी करने तो ४ तक छ्रन वाला अल्लाह 
भी सच्चा, रास्तबाज़, अअला कैरकटर का होना 8278 , दुनियवी बातों में 
त्यूल दे जज ४ के मज़सूस पैग़ाम को कुरआन व कहा जाता 
सूल व अक़वाल को हदीस. जिन लोगों ने ३ हा जाता है और 
वसल्लम की सोहबत उठाई, उनसे क्‍ बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे 
जो । आनी व मतालिब के बराहे रास्त तअलीम हासिल की, उनके हि 
४ ने व मतालिब बताए वो सही और बरहक़ हैं 2585 कर 
बात सनने के लाइक नहीं. क़ हैं इसके ख़िलाफ़ कोई 
(६) इसी तरह जो अमल या क़ानून सराहत वे 
हदीस में के उनके बारे में पा कक, राहत के साथ कुरआन व 
लत उनके बारे में सहाबा और ताबिईन और इसी तरह आजतक के 
भोअतमिद उलमाए किराम का फ़ैसला इसी तरह आजतक के 
कम क्‍ ए किराम का फ़ैसला हक़ है उसे भी कुबूल करना, उन 
अमल करना ज़रूरी है बशर्ते कि वह कुरआन व हदीस और पहले गुजरें 
ए बुजुर्गों के क़ौल और फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना हे 
लय (७) जिन लोगों ने रसूलुल्लाह *<< की ईमान की हालत में 
० की और अख़ीर दम तक वो ईमान पर क़ाईः रहे वो सहाबी हैं और 
जैन लोगों ने इसी तफ़सील के साथ सहाबी की ज़ियारत की वह ताबिई हैं. 
कक) चाक कु, व अहादीस से क़ानून बनाव के लिये बहुत 
अगला दिमाग़ भी चाहिये और बहुत ज़ियादा | ज्षी चाहिये और साथ ही 
उसे ख़ुदा तरस मुत्तक़ी परहेज़गार मुख्लिस सरल भी होना चाहि- 
लिये हर शख्स या कम इल्म वाल या कम दिमाग़ वाल ड आम व ले 
ह ॥ पुन नहीं बना सकते. इन अल सिफ़ात 4 को कमाल ४२५ के ऐप 
साबित, इनेंके। इमाम 


हा जी हैं. उनको मुज्तहिंद कही ब्चन 











मई इन्तिक़ाल कर गए डूनके मानने वाल ट 
श्ामे 3 हिजरी ' पैदा 6०७ 
मे इनका इन्तिक़ाल हुआ. पदीनए तैटियर्य क्षेसरे मुहम्मद 
ज> जा ४१॥ > वां कहा ८: गार (८ प्र 
ज कस यानी मानने वालों के मा हिजरी में पैदा है. और £ री मे 
हज पे शाफरई. यह । () कह मल ढ 2 कन्कलनलनगर लत 
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'फ़ौत हुए. यह मिस्र जाता द 
चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल. यह 64 हिजरी में पैदा हुए और 24( 
हिजरी में फ़ौत हुए. यह बग्दाद के बाशिन्दे थे. इनके मुकल्लिदीन को | 
हम्बली कहा जाता है. इनके अलावा और बहुत से मुज्तहिदीन हुए मगर ऊ 
लोगों ने जो मसाइल (क़ानून) कुरआन व हदीस से बनाए वो मेहफ़ूज ह | 
रह सके, इस लिये उनके मुकल्लिदीन नहीं रहे 

(9) इस वक़॒त दुनिया के एक अरब मुसलमानों में तक़रीबन 9 | 
फ़ीसद मज़कूरह बाला मुज्तहिदीन के मुकल्लिदीन हैं जिनको एहले सुनतव | 
जमाअत कहा जाता है. इन सबका इसपर इत्तिफ़ाक़ है कि अब बोः 
मुज्तहिद नहीं. अब पूरी दुनिया के मुसलमानों पर इन्हीं चारों में से एककी 
तक़लीद वाजिब है. इसकी इजाज़त नहीं कि कोई अज़ख़ुद डायरैकट कुरआन 
व हदीस से कोई क़ानून बना ले. कयोंकि इज्तिहाद यानी कुरआन व ह॒दीय 
से मसाइल (क़वानीन) बनाने की किसी को कुदरत नहीं, न वह दिमाग हैं" 
वह इल्म है और न इतनी दयानतदारी, 

(१०) हनफ़ी, मालिकी , शाफ़ई , हम्बली , चारों अक़ीदे में मुत्तप़िक 
हैं. अक़ीदे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं. सबका अक़ीदा एक है.सिर्फ़ इबादात 
अअमाल के तरीक़ों में और कुछ चीज़ों के हलाल व हराम होने म॑ मअमूत! 
४: ॥आाख है. इस इख़्तिलाफ़ की वजह से आपस में कोई लड़ाई #*ं 
नहीं. 





रसूलुल्लाह री: के बाद उनके सबसे पहले ख़लीफ़ा व जान 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक हुए, उनके बाद हज़रत उमरे फ़ारूक़, उर्नीँ 
हज़रत उस्माने ग़नी और उनके बाद हज़रत मौला अली रदियल्लाहो ** 
ख़लीफ़ा हुए 07: 
(११) एहले सुन्नत का इसपर इत्तिफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाई पा 
बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबूबक्र हे उनके बाद हज़रत उमर # 
उनके बाद हज़रत उस्मान व हज़रत अली रदियल्लाहो तआला अन्‍्ड: दिवाली 
(१२) हज़रत अबूबक्र हज़रत उमर हज़रत उस्माने ग़नी ३ 
अन्हुम के खुलफ़ाए बरहक़ होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ है. ईन तीर क्‍ 
हज़रत अली रदियल्लाहो अन्हु न भी ख़ुद खलीफ़ा तस्लीम किया 26 
(१३) हज़रत उस्माने ग़नी रदियल्लाहो अन्हु की शहादत * 


की 
कम अमान की 





इकबक। पका कममा। प्रधाश! धमया। बराक एडए इमात भा या सा एक पाया कमल पाधड इमाम बम सता सजा साउथ बम, सका भा आम भा भाक। कम का सता; कम का कमा कक काम काम कमा का 


7४0८८०3: //८ .70/2097]25 प7०३०८__प्३४४०७८१०७8678५शए]: 


३६ हिजरी तक 


नामी एक यहूदी ने तख़रीबकारी के लिये बज़ाहिर कलिमा पढ़कर अपने 
आपको मुसलमान ज़ाहिर किया. बज़ाहिर बहुत बड़ा नमाज़ी, शरीअत का 
पाबन्द, मुत्तक्नी और परहेज़गार था साथ ही साथ इन्तिहाई चालाक और 
अय्यार था. उसने एक ख़ुफ़िया गिरोह बनाया और छोटी छोटी बातों को 
लेकर हज़रत उस्माने ग़नी रदियल्लाहो अन्हु के ख़िलाफ़ उकसाता रहा 
जैसके नतीजे में हज़रत उस्माने गनी | गनी  रदियल्लाहो अन्हु शहीद हुए. उनकी 

य्यिब में जे जो ज़ीअसर और बड़े बड़े सहाबा और 


उनके घर का मुहासिरह किया था य गा र्न ; उनके घर को घेरा था उनको सज़ा 


ने इसव की जवाब में फ़रमाया कि क़ातिलीन मफ़रूर हैं 
कि उनका क़ातिल कौन है. मैं उनका 

पता लगा रहा हूँ अगर वो मि न जाएंगे तो हि 
लोगों ने हज़रत उस्मान का घर घेरा था उन्हाने हज़रत उस्मान का क़त्ल 
करने के लिये नहीं म॒हासिरह किया था. उनका मुतालिबह यह था कि 
मशहूर फ़ित्ना पर्वर और साज़िशी मवान बिन हकम को हमारे हवाले किया 
जाए जो हज़रत उस्मान के घर में छुपा हुआ था. इस लिये वो हज़रात 
मुजरिम नहीं. इसपर बात बढ़ी और ३७ हिजरी में सिफ़फीन के मक़ाम पर 
हज़रत अली और हज़रत मुआवियह् रदियललाहो अन्हुमा में बहुत ज़बरदस्त 
जंग हुई. जब हज़रत मुआवियह ने देखा कि मैं हार जाउंगा तो उन्होंने नेज़ों 


+२ कुरआन बाँधकर उठाय और यह कहा कि हम कुरआन के हकम के 


भुताबिक़ सुलह चाहते हैं. इसपर लड़ाई रुक गई. फिर बाहमी बात चीत से 


| यह तय पाया कि तरफैन अपना अपना एक गुनाह मद कक 
महीने तक आम मुसलमानों की राय मअलूम कर ले फिर मक़ामे दूम्मतुल 
कल में फरीकेन और उनके नुमाइन्दे इकटठे हों और अपना फ़ैसला सुना 











रंदियल्लाही अन्हू 
हज़रत मुआवियह रदियेल्‍लाहो अन्हु ने हज़रत अग्र बिन आस को अपन 
नुमाइन्दा मुन्तख़ब किया. इसके बाद हज़रत मुआवियह दमिएक़ चले गा 
और हज़रत अली कूफा आ गए. इस बीच ख़ारिजी फ़िर्का पैदा हुआ. उन्होंने 
कहा कि कुरआने मजीद में है : इनिल हुकमु इल्ला लिल्लाहे. फ़ैसला करने 
का हक़ सिर्फ़ अल्लाह तआला ही के लिये है. आपने क़ुरआन की 
खिलाफ़-वर्ज़ी की इस लिये आप ख़िलाफ़त के लाइक नहीं. इन लोगों ने 
कूफा के क़रीब हरूरा नामी एक जगह पर एक लश्कर जमा कर लिया. जब 
हज़रत अली को इसकी इत्तिलाअ मिली तो उन्हों ने उन ख़ारजियों के 
समझाने के लिये अपने चचा ज़ाद भाई हज़रत अब्छुल्लाहं इब्ने अब्बास को 
भेजा, उन्होंने ख़ारजियों से कहा कि क्ुरआने मजीद ही में है कि जब मिर्यो 
बीवी में इख़्तिलाफ़ हो जाए तो शौहर अपना एक नुमाईच्डा भेजे और वी 
अपना एक नुमाइन्दा मुकर्रर करे. दोनों बेठकर झगड़े को तय कर लें 
कुरआने मजीद में है : 
00 अं४४५०/० ४8 ५४ & ५६५५ ५७ & ५६४ ५४८ 
े (४ :०.० ०) +०) हक 
यानी एक पंच मर्द वालों की तरफ से और एक पंच औरत वार्ली वी 
तरफ़ से भेजो. ये दोनों अगर सुलह करना चाहें तो अल्लाह उनमें में का 
दंगा. 








इस लिये हज़रत अली का हकम बनाना कुरआन के ख़िला# हा 
-पस< 


इसपर ख़ारजियों के लश्कर में हज़ारों आदमी टूट गए मगर जी रे 
वो नहीं माने. इसके बाद हज़रत अली ने उन से जंग की और उन्हे बुरी हर 
: पस्पा कर दिया. जो लोग भाग गए, बच गए वरना सब मारे गए 
दूम्मतुल जन्दल में दोनों फ़रीक़ और उन्तके पंच जमा हुए. हज़रत 
आस (हज़रत मुआवियह के नुमाइन्दे) ने हज़रत अबू मृत अशअरी | के 
अली के नुमाइन्दे) से कहा कि सारा झगड़ा अली और मुआवियहं ४ की 
है, इसका हल यह है कि इन दोनों को मअज़ूल कर दिया जाए * 


गैर है 
वा मी! 


शी ने यह | ६ भर 
औः द्व प्‌ ् 


तीसरे को ख़लीफ़ा मुन्तख़ब किया जाए. अबू मूसा अशञज' 
ली. अल अम्र बिन आस ने कहा कि तुम अली के जुमाइनद हो 3 


| | 


हि. 
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” तिह में एक 
क्र बरी को 
मजज़्ल किया. हज़रत अबू मूसा अशअरी ने यही कहा. इसके बाद हज़रत 
अपन बिन आस खड़े हुए और उन्हों ने यह कहा कि अबू मूसा अशअरी ने 
हज़रत अली को मअज़ूल कर दिया लिहाज़ा अब वह ख़लीफ़ा नहीं रहे. मै 
हज़रत मुआवियह को ख़लीफा मुकर्रर करता हूँ. इसपर हज़रत अबू मूसा 
अशअरी ने उनको टोका फिर दोनों में शदीद झड़पें हुईं जिसपर वहाँ एक् 
हन्गामा हो गया और दोनों फ़रीक़ अपने अपने ठिकानों पर वापस आ गए. 
इसके कुछ ही दिनें बाद हज़रत अली २० रमज़ान ४० हिजरी को शहीद कर 
दिये गए. इस इख़्तिलाफ़ के नतीजे में मुसलमानों के तीन गिरोह पैदा हो गए. 

अब्चल ख़ारिजी : जो हज़रत अली और हज़रत मुआवियह दोनों 
की नाहक़ मानते थे. हरूरा की जंग में हज़रत अली ने अगरचे इंनका ज़ोर 
ख़त्म कर दिया था मगर जो बच गए थे वो जहाँ भी थे वहीं चुपके चुपके 
अपनी तहरीक चला रहे थे. 
दूसरे शीआने अली : शीआन शीअह की जमा है जिसके मानी 
गिरोह के हैं, ये लोग हज़रत अली के साथ थे और उनको खुलफ़ाए बरहक़ 
. मानते थे. 
तीसरे उस्मानी : जो हज़रत मुआवियह को बरहक़ मानते थे और 
हज़रत अली को इस बुनियाद पर नाहक़ मानते थे कि उन्होंने हज़रत उस्मान 
क़त्ल का बदला नहीं लिया और न उनका घर घेरने वालों को सज़ाएं दीं. 

+ अद्छुल्लाह बिन सबा : यह एक यहूदी था जो सिफ़ मुसलमानों में 
*्लाफ़ पैदा करने के लिये मुसलमान बना बल्ञ [हिर ब हुए पकका 
भसलमान मअलूम होता था, नमाज रोज़े का बहुत पाबन्द था, छुराइयों से 
विल्कु फल दूर रहता था जिसकी वजह से मुसलमान उसके गिरवीदह हो गए. 
हि सपने जब यह देखा कि कुछ लोग मेरे मोअतक्रिद हो गए हैं तो उसने हज़रत 

के शर्त ग़नी रदियल्लाहो अन्हु पर तन्‍्क़ीदें शुरू कर दीं मसलन यह कि 











शत अबू बक्र हज़रत उमर बहुत सादे रहते थे, मअमूली शिज़ा खाते थे ' 
_गाहिरी तौर पर उनकी शानों शौकत का कोई सामान नहीं था. हज़रत ; 


द ु बा जो अन हिला पे वि जे बह न वीक न कः - गे छा थी व थे । 
5 गती रदियललाहो तआला अन्हु चूंकि बहुत बड़े करोड़पती थे इस । 


5 उनका लिबास रहन सहन बहुत ऊंचा था. उम्दा लिबास पहनते, । 
मो के में चलते. अब्दुल्लाह बिन सबा ने चुपके चुपके लोगों से 
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# सर्प बे ५ 3मकाकबऋ. 


98 'लिहसर मेटक " 
3.34: जननी लनन लक कलम कटा शल्य चनकननन: फल 
कहना शुरू किया कि पहले क दाना दुड्ु। ख़लीफ़ा किस सादगी मे रहते 2 


और यह किस शानो शौकत से रहते हैं. 
हज न उस्मान ख़ानदाने बनू उमैय्यह के फ़र्द थे जिसने शुरू झुरू ४ 
रसूलुल्लाह 4० की बहुत बड़ी मुख़ालिफ़त की थी लेकिन बाद में सच्चे 
दिल से मुसलमान हो गए. बनी उमैय्यह क॑ लोग बहुत ज़हीन, होशियः 
और हुकमरानी की सलाहियत रखते थे जिसकी वजह से खुद हज़रत उन 
रदियल्लाहो अन्हु ने उस ख़ानदान के लोगों को बड़े बड़े मुल्कों का हाठिर 
बनाया. हजरत अग्र बिन आस को मिस्र का हाकिम बनाया, हज़रत व़द 
बिन अबू सुफ़ियान को शाम का और उनके फ़ौत होने के बाद उनक ऋऋ 
मुआवियह बिन अबू सुफ़ियान को उनकी जगह शाम का वाला कनाद 
हज़रत उस्मान ने अपने दौर में अपने ख़ानदान के बासलाहिंयत लाबा 5 
मुख्तलिफ़ ममालिक का हाकिम बनाया. 

अब्दुल्लाह बिन सबा ने लोगों को यह पट्टी पढ़ाई कि यह अक़ल्ड 


परवरी है. इस तरीक़े से तन्क़ीदें करके हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जाज्नाल 
उजड लोगों को वरगलाया जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई. अब ऋड़ 
कि हज़रत अली और हज़रत मुआवियह का इख़्तिलाफ़ हुआ तब अब्दुल्ला: 


क्र यो 
जनन--मम॒मममममञमकम>-9भ- 
्क््क्््ट - 


बिन सबा और उसके चेलों ने अन्दर ही अन्दर बहुत आग भड़काई जिस: 
नतीजे में मुसलमानों के तीन गिरोह हो गए - ख़ारिजी, शीजह, उत्मार 
जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ. 














शुरू शुरू में यह गिरोह सिर्फ़ सियासी था मगर अब्छुल्लाहं बिन 
सबा ही ने और उसके चेलों ने भरा कि जब तक आम मुसलमानों के अर 
में इम़्तिलाफ़ नहीं करोगे और अपने लोगों को यह यक़ीन नहीं दिलाओं 
आम मुसलमान असल इस्लाम से हट गए हैं, तुम्हें कोई ख़ास कामयाद! नह 
होगी. जिसके नतीजे में आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे पहले ख़ारजिं+ 


नें कुछ अक़ीदा बनाया, एक इस्लामी अक़ीदा यह था कि इन्सान #* 
इस्लाम क॑ बुनियादी अक़ीदों को मानता रहेगा मुसलमान रहेगा ? 
उससे कुछ गुनाह हो जाएं. गुनाह करने की वजह से कोई काफ़िर * 

त्बत्ता गुनाहगार और फ़ासिक़ होगा. हि 


|. ख़ारजियों ने इसके बरखिलाफ़ यह अक़ीदा बनाया कि 
व्स कोई गुनाह करे तो वह मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफ़िर *...- 


| हक अधाज् हू, बना, बता बके 


4 
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तिहत्तर में एक 


हैं अगरचे वह इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों को हक़ माने. इसका फ़ाइदा 
ख़ारजियों को यह हुआ कि उन्हें आम मुसलमानों से लड़ने का हक़ मिल 
गया. इब्तिदा में यह फ़िर्का बहुत ज़ोर पकड गया था जिनके साथ आम 
मुसलमानों की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयां हुई हैं. बिल आख़िर ये ज़ेर हुए और 
कुछ दिनों के बाद नेस्तो नाबूद हो गए. क्‍ 
राफ़िजी या शीअह : शुरू शुरू में तो ये लोग सिर्फ़ हज़रत 
मुआवियह के मुकाबले में हज़रत अली को बरहक़ मानते थे मगर अब्दुल्लाह 
बिन सबा और उसके चेलों ने उन ईरानियों को जिनकी हज़ार साला हुकूमत 
हज़रत अबूबक्र हु उस्मान ने ख़त्म कर दी थी, यह पट्टी पढ़ानी शुरू की 
कि रसूलुल्लाह £-£० के बाद उनके जानशीन और खबीफ़ा फ़ा होने का हक़ 
सिर्फ़ हज़रत अली को था कयोंकि यह रसूलुल्लाह*-££ के ख़ानदान के 
ऐतिबार से क़रीबी थे. उनके चचा के लड़के भी थे और दामाद भी . यह बात 
ईरान के उसूल के मुताबिक़ थी कयोंकि ईरान में एक बादशाह के बाद 
उसका जानशीन उसका बेटा होता. बेटा न होता तो बेटी होती. जब इब्ने 
सबा और उसके चेलों ने ईरानियों को यब बावर कराया कि ख़लीफ़ा होने का 
सबसे पहला हक़ हज़रत अली को था तो उसने फिर यह सिखाना शुरू किया 
कि हज़रत अबूबक्र हज़रत उमर हज़रत उस्मान ग़ासिब थे उन्होंने हज़रत 
अली का हक़ ग़सब किया. ईरानी चूंकि इन तीनों हज़रात से कुछते थे कि इन 
तीनों हज़रात ने ईरानियों की हज़ार साला हुकूमत ममिलया मेट कर दी है, 
उसने इसे बड़ी आसानी से कुबूल कर लिया. ईरानी चूंकि एक बहुत चालाक 
क़ीम थी इस लिये खुलकर सामने आने के बजाय बहुत पोशीदा एहतियात के 
साथ अपनी इस तेहरीक को चलाया. इसके लिये उनहोंने बुनियादी क़ाइदे 
बना लिये. एक कत्मान यानी अपने अक़ीदे को छुपाए रखना और जबतक 
भुकम्मल ऐतिमाद न हो जाए किसी पर ज़ाहिर न करना, दूसरे तक़ैय्या कि 
अपने अक़ीदे के खिलाफ़ ज़ाहिर करना. राफ़िजी और शीअह की बुनियाद 
है पही चीज़ है. फिर बाद में चालाक ईरानियों ने अपने मज़हब में बहुत सी 
भत्ते दाखिल कर लीं मसलन यह कि कोई शख्स उस वक़॒त तक मूमिन नहीं 
ही सकता जबतक हज़रत अली और क़यामत तक आने वाले बारह इमामों 
री बरहक़ न माने. कुरआने मजीद को पहले वाले तीनों खुलफ़ा ने घटा 
दिया !] हे $ हजरत अली पर बारह अइ्म्मा के बारे में जो आयतें थीं उनको 


([ 
“जा 










बज 2०... ... ...,.. पता तर कर तार न भर शथ हम हम का मान का ॥ा भा शा ७ १0 जा 9०० का ७३ थक शा हम आम का सम थम ७क मान ७ ४0५ ६० बा 
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अडजक बप्डआओं फडेनलल- म्द्ा हक अंक कं ७म- 5+ बमका 





सिलसिले में बहुत मोटी मोटी किताबें लिखीं 

पहले दौर में इन में ख़ुद मुख्तलिफ़ फ़िक पैदा बंद आए 
लड़ते भिड़ते रहते थे फिर बाद में इस्ना अशरी या इमामियह नाम मे >> 
अकसरियत मुत्तफिक़ हो गई और उनके बीसियों फ़िक्के नापैद हो गए. >> 
अब चार फ़िके मौजूद हैं : क्‍ 

अव्वल - इमामियह इस्ना अशरियह : ईरान, इराक, हिन्दुल- 
वगैरह में ग़ालिब अकसरियत इसी फ़िर्के की है | 

नुसेरी : ये हज़रत अली को ख़ुदा मानते हैं. बुनियादी तौर पर के 
दीगर ऐतिक़ादात व अमलिया9 में तमाम शीओं से मुख्तलिफ़ हैं वह फ़िि 
आजकल शाम में बहुए >/र एकडे हुए है. शाम के सदर हाफ़िजुल बर्दद 


प्जल्युक इसी फ़िके से है | 
तफ़्ज़ीली : दीगर ऐतिक़ादात और अमलियात में एह्ले चुन $ 
साथ इत्तिफ़ाक़ रखते हैं मगर इनका बुनियादी अक़ीदा यह है कि हल 


ली तमाम सहाबा हत्ता कि तीनों छ्चुलफ़ा से अफ़ज़ल हैं और ड्िलाउत 
मुस्तहिक़ हैं. लेकिन जब ख़ुद हज़रत अली ने तीनों को छुलफ़ा मान ह* | 
तो वो तीनों खलीफ़ए बरहक़ हो गए. ये सहाबए किराम पर तबरा 
यानी उन्हें गालियां नहीं देते. 
दाऊदी बोहरे : जो मुंबई में रहते हैं दीगर शीओं 
अक़राइद और अअमाल में ये मुख्तलिफ़ हैं मगर अपने अक्ीदों को एस 3. 
कि दूसरे को हवा भी नहीं लग पाती. इन चार के अलावों शै 





त | ' 


मुख्तलिफ़ पार्टियां और भी हैं मसलन आग्ा ख़ानी, ख़ोजा, बा: * 
मेहदूद हैं और अपने अक़ाइद को इतना खुफ़ियह रखे हुए € 7 * 


कोशिश के कुछ भी मजलूम न हो सका गे 
मोअतज़िलह : एहले सुन्नत के मुखालिफ़ फ़िकों में मै 


दीगर फ़ि्का के बनिस्बत तअदाद में भी ज़ियादा रहे और कई के ५ ही 
न्याआर। 


न्‍ः 


के ॥| लिखे 


ि 
गुजर € . इनका ज़ोर इतना बढ़ा कि बनी अब्बास के बहुत से अ*, श्े 
भी इनका मज़हब कुबूल कर लिया मसलन मामून, सुतवकिकल 





7८८०3: //५ ..7० /2707]25प77०30०__पत३४5७१%867687शाएश 


की बुनियाद दूसरी सदी हिजरी वे तु ५ द ४ है “34: | अतज्ि ली थे, इस फ़ि्कि 
बानी वासिल ड्ब्ने अता (वफ़ात 5 पड़ गई थी; इस किदें का 
जे मे इब्ने अता (वफ़ात 34 हिजरी-748 ईसवी। था 5० 
से अक़ाइद में एहले सुन्नत के मुखालिफ़ हैं, चन्द इख्तिताप ४ क् रह बहुत 
एहले धुन्नत का अक़ीदा यह है कि इन्सान मुमिन हं बा लक व 

बीच में कोई दर्जा ऐसा नहीं कि दम 


वह कितना ही गुनाह करे, मोअतज़िलह का अदी दा यह है कि जो 7 





की 


3क शख्स न मूमिन हो न काफ़िर, अगरचे 





बुचाह करे वह न मूमिन है न काफ़िर, वह बीच के दर्जे में है, एह पुन्‍्नत 


का अक़ीदा यह है कि जिस तरह अल्लाह तआला बन्दों का ख़ालिक है उठी 
बह उनके अफ़आल का भी ख़ालिक़ है और बन्दे कासिब हैं, बन्दों को यब 
कुल है कि वो अपने इख़्तियार से जो चाहें करें मगर अफ़आल को पैदा 
जणजाह तआला ही करता है यानी अल्लाह तआला ख़ालिक़ है और बने 
उसके कासिब हैं. इसके बरखिलाफ़ मोअतजिलह का अक़ीदा यह है कि बने 


अपने अफ़आल के खुद ख़ालिक़ हैं अल्लाह तआला को इसमें कोई दख़ल 











एहले सुन्‍नत का अक़ीदा यह है कि हर इन्सान के मरने के बाद एक 
ज़िन्दगी होती है जिसको बरज़खी ज़िन्दगी कहते हैं इसके बरखिलाफ़ 
मोअतज़िलह यह कहते हैं कि मरने के बाद इन्सान मिट्टी हो जाता है उसे 
किसी क़िस्म की कोई ज़िन्दगी नहीं मिलती ; एहलेसुन्नत का अक़ीदा यह है 
कि मरने दे बाद क़ब्र में मूमिन और नेक इच्स रनों को इनआम मिलता है, 
उनके लिये जन्नत की खिड़कियाँ ख़ोल दी जाती हैं, जन्नत के बिछौने बिछा 
दिये जाते हैं, काफ़िर और कुछ गुनाहगारों को क्ंद्र में अज़ाब होता है. इसके 
करबिलाफ़ मोअतज़िलह कहते हैं कि क़ब्र का इनआम और अज़ाब बातिल 












.. तेआ, सा “४ रा ७: इसके बरखिलाफ़ मोअतज़िलह ३७० हैं +हह यह 
.. 320 इस््तिलाफ़ात हैं. यह फ़िर्का सदियों तक 
जले है. इस क़विस्म के बहुत कसीर बलाइल और उनकी कोशिशों से अब 
ह। गगर उलमाए एहले सुन्नत के दवा नमन ++- 


। जा ] पन्‍्ख हक इन 
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क़दरियह : यह फ़िर्का सहाबए किराम के अख़ीर दौर में देटा > 
चुका था. यह फ़िर्का तक़दीर का मुन्किर था. एहले सुननत का अक़ीदा यह ३ 
कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल अपने अज़ली क़दीम इल्म से हर बन्दे के दे > 
जानता था कि मूमिन होगा या काफ़िर, नेक होगा या बद. अमीर होगा «- 
गरीब वगैरह वगैरह. इसी के मुताबिक़ उसने लौहे मेहफ़ूज में फ़िरिस्तों « 
लिखवा दिया. लौहे मेहफ़ूज एक बहुत बड़ा दफ़्तर समझ लीजिये. दुनिया ३ 


जो कुछ होता है या क़यामत तक होने वाला है सब इसमें लिखा हआ हे 
इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता. दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसो ३ 
मुताबिक़ हो रहा है. इसके ख़िलाफ़ होना मुहाल है. क़दरियह इसके मन्दिर 
हैं वो कहते हैं कि इन्सान अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत और अपर 





कोशिश से तरककी करता है या उसमें कमी की क्जह से तनज़्ज़ुली पाता है 
अमीर होता है या ग़रीब होता है, मूमिन होता है या काफ़िर होता है, हर 
हाल में उसकी मेहनत व कोशिश ही को दल है 

जब्रियह : यह फ़िर्का भी पहली सदी हिजरी के आख़िर में पैदा हे 
चुका था. एहले सुनन्‍्नत का अक़ीदा यह हैं कि अगरचे अल्लाह अज़्ज़ व जजू 


तमाम बन्दों का और उनके अफ़ञआल का ख़ालिक़ है मगर उसने 

कुछ कुदरत और इख्तियार भी दे रखा है उसने इन्सान को समझ दी है. पहने 
लिखने की कुव्वत दी, अच्छे बुरे के परखने की कृव्वत दी और परखने के छिई 
अक़ल दी. इन्सान के अअज़ा में हरकत की कूव्वत दी. इन्सान अपनी सदाड 
दीद से मज़हब इख़्तियार करता है, चलता फिरता है. वह चाहे तो मस्जिद र 
नमाज़ के लिये जाए, वह चाहे तो शराबखाने में शराब पीने के लिये ज 
इसके बरखिलाफ़ जब्रियह यह कहते हैं कि बन्दा मजबरे महज़ 
रअशा (कपकपी) वाले के हाथ पाँव सर वगैरह बेइख़्तियार हिलते इ 
हालांकि रअशा का मरीज़ उन्हें हिलाना नहीं चाहता, इसी तरीड़ 
बन्दा मजबूरें महज़ है वह अपने इख़्तियार से कुछ भी नहीं कर 





जला्लो ॥ चुब* %-2 | हु $ ॥ |“ 


मर्जियह : यह फ़िर्का भी दूसरी सदी हिजरी में पैदा हो चुका _ 
एहले सुन्‍नत का अक़ीदा यह है कि जो इस्लाम की बनियादी बातों हा आ' 





माने उसके बाबुजूद कोई गुनाह करे तो ह जहन्नम का मुस्तहिक मुस्तहिक ५. 
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गुनाहों की सज़ा में 





कि मुसलमान को गुनाह कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता. 
, _ छरामतह : इराक़ के मशहूर शहर वासित में एक बस्ती कुरमतह है 
वहाँ 257 हिजरी में हमदान नामी एक शख्स पैदा हुआ उसने एक नए 
मज़हब की बुनियाद रखी उसका भी असल रिश्ता इस्माइली राफ़जियों से था. 
अपने आपको मुसलमान कहता था. यह बहुत ही ख़तरनाक फ़िर्क़ा था. यह 
छुफ़िया ख़ुफ़िया अपनी तेहरीक चलाता था अपने आपको मुसलमान कहता 
मगर कुरआन व हदीस के वो मआनी बताता था जो ज़ाहिर के बिल्कुल 
ख़िलाफ़ और एच-पेच से साबित होते थे. मसलन वुजू के मजनी इमामे 
वक़्त की महब्बत बताता था और तयम्मुम का मजना यह बताता था कि 
इमाम जब ग़ाइव हो तो उसकी इताअत में कुछ ढील दी जाए. ज़कात के 
मानी यह बताता था कि जो बातें दीन की हैं उन्हें जान कर अपनी ज़ात को 
भाक़ छुथरा रखा जाए. यह फ़िर्का बहुत ज़ोर पकड गया. हाजियों को लूटता 
वा, मककए मुअज़्ज़मह पर क़ाबिज़ हो गया. काबा शरीफ़ का वह मुक़द्दस 
पत्थर जिसे हजरे असवद कहते हैं उखाड़ कर ले गया था. इसके आदमी 
तक़ैय्या करके बड़े उलमा व मशायख़ और हुककाम के यहाँ रुसूख हासिल 
करते फिर उन्हें ख़त्म कर देते. लेकिन फिर एक सदी में सलातीने इस्लाम ने 
इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया. 
नज्दी : यह फ़िर्का बारहवीं सदी के अख़ीर और तेरहवीं सदी के 
शुरू में ज़ाहिर हुआ. इस फ़िर्के का बानी मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नामी 
उक शख्स है जो नज्द की एक बस्ती ऐनिय्यह में पैदा हुआ था इसके बाप 
दादा पीरी मुरीदी करते थे जिसकी वजह से इसके ख़ानदान का नज्द में काफ़ी 
असर था. इसने दरइय्यह के हाकिम मुहम्मद-बिन सऊद से अपनी लड़की 
व्याही और उसको अपना दामाद बना लिया. फिर उसको साथ लेकर तलवार 
के ज़ोर से अपने फ़िर्के को फैलाना शुरू किया. पहले आस पास के छोटे 
छोटे इलाक़ों को ज़ेर किया फिर नज्द से हिजाज़ तक क़ाबिज़ हो गया. उस 
वेकेत हिजाज़ पर तुर्कों की हुकूमत थी मगर उन दिनों तुर्क ५ बरतानियह, 
रर्मनी के साथ जन्ग में उल्झे हुए थे इस लिये इब्ने सऊद ने आसानी से 


हिजाज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया और वहाँ के हज़ारहा बाशिन्‍्दों को क़त्ल किया 
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( 04 ) है के 
फल +- कफ पान मिला तो हुक ने इनको हिजाज़ है सही नह | 
फर जब तुर्का को इत्मीनान मिला ती छुर्का ने इनको हिजाज़ ही नहीं बत्रि 
नज्द से भी निकाल बाहर किया, फिर 84 ईसवी की जन्ग के बाद ]4 


कक अमन #नममब. कुजततः 


किताब किताबुत्तौहीद है जो इब्ने अद्धुल वहाब ने लिखी हैं. इस 
बुनियादी अक़ाइद ये हैं : 

(१) सिवाए उनके (वहाबियों के) पूरी दुनिया क॑ मुसलमान काफ़ि 
मुश्रिक हैं उनसे जिहाद करना उनको क़त्ल करना उनके मुल्कों को लूटना 
बहुत बड़े सवाब का काम है. 

(२) एहले सुन्नत का यह अक़ीदा है कि अल्लाह तआला ने अख्विया 
व औलिया को यह कुब्व॒त,बज़्शी है कि लोगों की मदद करें, यह कुलत उन्हे 
ज़िन्दगी में भी हासिल है और फ़ौत होने के बाद भी हासिल रहती है. नज्दी 


वहाबी यह कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल के अलावा किसी नबी वली एं 


मदद मांगना शिर्क है. 
(३) तमाम एहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अम्बिया औलिया 
क़यामत के दिन गुनाहगारों की शफ़ाअत करेंगे. वहाबी नज्दी शफ़ाअत 
मुन्किर हैं. 
(४) इमाम एहले सुन्‍्नत व जमाअत मीलाद व फ़ातिहा, उर्स वर 
करते हैं, वहाबी नज्दी इन सबको हराम व गुनाह कहते हैं कि 
इन मज़्कूरह बाला फ़िक्नों के अलावा बहुत से छोटे छोटे क़िके 
हुए जो मेहदूद दायरे में रह कर चन्द दिन बाद फ़ना हुए. 
हिन्दुस्तान के मौजूदा फ़िर : ब 
वहाबी : यह फ़िर्क़ा हिन्दुस्तान में नज्द से आया. इसकी बुनिय 2 
मुहम्द बिन अब्दुल वहाब नज्दी की किताब अत्तौहीद पर है. इसे « फ़िक हैं 
बानी मौलवी इस्माईल बिन अब्दुल ग़नी बिन बलीउल्लाह देहलवी ९. बे 
वलीउल्लाह मुहदिसे देहलवी ११वीं सदी के आख़िर में हिन्दुस्तान के 
ज़बरदस्त आलिम थे और बहुत बड़े पीर भी. उनका असर पूरे हिल्दुस्ता। ता 
था बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर भी था. उन्हीं के साहिबज़ादे ४ 


॥मन्‍+ सलाम सर हरा सिम गरम का कक सका हम कम रा मम पाला कला साम+  फनन। आन हनन हि ढ.+ सास पलम, समन का मनन बक॥ ॥3 हम कर क्रम अमन समन बा समन ॥. तल '<३फ 


शाह अर, 


हम 
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(05 ) ल््ज्ल्फे 

+ हमे देहलवी हैं जो देहली के बहुत बड़े मरकजी आलिम मे. 

ये इस्माईल देहलवी चू कि णाह वलीउल्लाह त्राह का पोता और शाह 
अब सका रफकटी का चूंकि शाह नाह का पोता और शाह 
अज का भतीजा और शागिर्द भी था, अवाम में बुजुर्ग परस्ती आम 
है जिसके नतीजे में अपने उस्ताद और पीर की औलाद को पीरों की तरह 
मानने का जज़बा मौजूद है. इसकी वजह से मौलवी इस्माईल देहलवी वे 
मानने वालों की भी अच्छी 3 ख़ासी बेल 2 २४ “५5८: व्‌ 
मानने वा चारों तञअदाद देहली और इसके इलाकों में थी 
चूंकि इनके वालिदैन का के पक का इसक॑ इलाक़ों में थी. 
00» ५ » नालिंदन का बचपन में ही इन्तिक़ाल हो गया था इस लिये इनकी 
कमाहक़कहू तरबियत नहीं साथ 5 सै. ((ह: 3 
_ ने: च थ नहीं हो सकी. साथ ही साथ फ़ित्ड्नी तौर पर मनचले 
शाः स्स नई नई बातों के गिरवीदा थे. यह वह दौर था कि मुग़लिया 

सल्तनत दम तोड़ रही थी. अंग्रेज़ पूरे तौर पर उसको अपनी मुद्ठी में ले चुके 
थे. रे सिर्फ़ देहली पर मुग़ल शहन्शाह की हुकूमत रह गई थी वह भी बराए 
स. उनकी हैसियत अंग्रेज़ों के वज़ीफ़ा ख़्वार की थी. पूरे पंजाब पर सिख 
जग थे. अल्वत्ता पिशावर और सरहद के लोग आज़ाद थे. मौलवी 
जल के अन्दर बादशाह बनने का ख़ब्त पैदा हुआ, उन्हों ने पहले एक 
किताब लिखी जिसका कत नाम तक़वियतुल ईमान रखा इसमें उन्हीं अक़ाइद को 
तफसील के बे साथ बयान किया जो इब्ने अबद्धुल वहाब नज़्दी की किताब 
अत्तौहीद में हैं. 

इन अक़ाइद को फैलाने के लिये मुसलमानों में दो तेहरीकें चलाई 
एक यह कि अल्लाह ही को मान औरों को मत मान. औरों को मानना खब्त 
है. दूसरे यह कि कुरआने मजीद समझने के लिये बहुत ज़ियादा इल्म की 
शेरूरत नहीं, अरबी ज़बान जान लेना काफ़ी है. इसलिये उनको ज़ियादा 
इसमें दीन हासिल करने की ज़रूरत नहीं, इससे वह यह फ़ाइदा हासिल 
करता था कि हर अरबी-दाँ खुद कुरआने मजीद को समझे. कछुरआने मजीद 
के वो मआनी व मतालिब जो सहाबए किराम और उनके बाद आने वाले 
भपलमानों ने बताए हैं उनको मानने की ज़रूरत नहीं. ४5 

तक़वियतुल ईमान में मौलवी इस्माईल देहलवी ने अम्बियाए किराम 
३ औलियाए पाए इज़ाम की शान में बहुत से नाज़ेबा अल्फ़ाज्ञ इस्तेमाल किये. 
सल्नन वो ज़र्ए नाचीज़ से कमतर हैं, आजिज़ो नादान हैं, ज़ियादा हा 
जियादा हमारे बड़े भाई की तरह हैं. वल्कि यह भी एक जगह लिख दिया 
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है एक जगह लिख दिया कि जिसका नाम मुहम्द या अली हो वह किश्ो 


चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, एक जगह रसूलुल्लाह ४-४६ के बे पे 
लिखा कि वह मर कर मिट्टी में,मिल गए. तमाम एहले सुन्‍्नत व जमाअत का 
अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह 5 और दूसरे अम्बियाए किराम व औलिया! 
इज़ाम क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में शफ़ाऋ# 
फ़रमाएंगे. इन्होंने जगह जगह इसका भी इन्कार किया. तक़वियत॒ल ईमान 
के बारे में खुद इनका अपना ख़याल यह था कि इस से शोरिश होगी, लड़ार 
झगड़ा होगा. चुनान्चे इनके गुमान के मुताबिक़ तक़वियतुल ईमान के छपने 
के बाद लड़ाई और झगड़ा और शोरिश शुरू हुई. उस वक़त के तमाम 
उलमाए एहले सुन्नत ने इसका रद लिखा है. 
इनके चन्द अक़ाइद ये हैं : 

5%₹ ख़ुदाए तआला झूट बोल सकता है. (रिसाला यकरोज़ी, सफ़हा: 
१४५) 

%₹ अल्लाह तआला को गैब का इल्म हर वक़॒त नहीं रहता है बत्वि 
जब चाहता है गैब की बात दरियाफ़त कर लेता है. (माख़ूज : तकवियतुल 
ईमान सफहा :२६) 

हर मख़लूक बड़ा हो या छोटा (नबी हो या वली) वह अल्लाह वी 
शान के आगे चमार से भी ज़लील है. (तक़वियतुल ईमान, सफ़हा : १] 
5₹ अपनी औलाद का नाम अबदुन्नबी, अब्दुर रसूल, अली बड़ा, 
नबी बख़श, पीर बड़, गुलाम मुहियुद्दीन, गुलाम मुईनुद्दीन रखना शिर्क है 
(तक़वियतुल ईमान, सफ़हा : ८) क्‍ 

४८ सब अम्बिया और औलिया अल्लाह के सामने एक ज़र्रए नाचीज 
से भी कमतर हैं. (तक़वियतुल ईमान, सफ़हा : ७२) हिला 

%₹ रसूलुल्लाह को (ग़ैब की) कया ख़बर ? (तक़वियतु 0७ 
सफ़हा : ७५) धप्ान 
४₹ रसूले ख़ुदा के चाहने से कुछ नहीं होता. (तक़वियतुल 
सफ़हा :७९ ) क्का क्वा 

४₹ जिसका नाम मुहम्मद या अली है वह किसी चीज़ के ५३ 
नहीं. (तक़वियतुल ईमान, सफ़हा : ५२) 
%₹ रसूल का ख़याल नमाज़ में लाना अपने बैल 


.___# 
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सफ़्हा : २३) 

२८ औलिया व अम्बिया व इमामज़ादा, पीर व शहीद यानी जितने 
अल्लाह के मुकर्रब बन्दे हैं वो इन्सान ही हैं और बन्दए आजिज़ और हमारे 
भाई मगर अल्लाह ने उनको बड़ाई दी वो बड़े भाई हुए. (तक़वियतुल ईमान, 
सफ़्हा: ७८) 

इन इबारतों से मौलवी इस्माईल की तवक़कोअ सौ फ़ी सद पूरी हो 


रही है. 

ख़ुद उनके भतीजे मौलाना मूसा, मौलाना मख़सूसुल्लाह ने 
तक़वियतुल ईमान का रद लिखा जिसका नाम मुईदुल ईमान है. उस ज़माने 
में देहली के सबसे बड़े आलिम अल्लामा फज्ले हक़ ख़ैराबादी ने भी इसका 
रद लिखा जिसका नाम तहक़ीकुल फ़तवा है. 

अल्लामा फ़्ज्ले हक़ ख़ैराबादी वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने १ ८५७ के 
हादसे में देहली और लखनऊ दोनों जगह अंग्रेगों से बाक़ायदा जंग की 
जिसकी सज़ा में जज़ीरए अन्दमान जिला वतन कर देय गए वहीं उनका 
इन्तिक़ाल भी हुआ वहीं उनका मज़ा भी है. उस वक़त के उलमाए एहले 
सुन्नत की मुत्तहिदा मुखालिफ़त के नतीजे में मौलवी इस्माईल देहलवी का 
मजहबे वहाबियत पनप न सका और मेहदूद दायरे में रह गया. 

फिर कुछ दिनों के बाद अंग्रज़ों से इजाज़त लेकर सिखों के ख़िलाफ़ 
जिहाद की तहरीक चलाई, इसके लिये पूरे मुल्क का दौरा किया, जिहाद के 


नाम पर मौलवी इस्माईल के साथ एक भीड़ जमा हो गई और यह इस भीड़ 


को लेकर सूबए सरहद पहुंचे वहाँ उस वक़त मुख्तलिफ़ सरदारों की मुन्तशिर 
हुकूमतें थीं. सरहद के जिन सरदारों ने इनका मज़हब कुबूल किया उनको 
अपने साथ लिया वरना उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया. यहाँ तक कि वहाँ के 
कुछ सरदार जिनकी सिखों से मुसलसल जन | चली आ रही थी सुलह कर ली 
और मौलवी इस्माईल बाला कोट में क़त्ल कर दिये गए. 

ग़ेर मुकल्लिद : देहली में कुछ लोगों ने इनकी तहरीक को कुबूल 
कर लिया था जिन में एक मशहूर आलिम नज़ीर हुसैन देहलवी हैं. यह 


पान हक का एक 
कमा खाक. जा सा काया कमा साल सका भा आम आम भाममा आम समा कक कमा कमा 
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| ॥08 
हदीस पढ़ाना शुर ॥था और अपने शागिदी को वहाबियत # तल्क्षीन की 
ने अक्काइब नज्दी वहाबियों के थे वही अक्वाईव ६१ + शी थे, बनियादी ते 
हों ने अपने शागिदों को यह समझाथ। कि इमाम अबू हनाफ़ा, इमाम 
मालिक, इमाम शाफ़ई कौरह ने कुरआन व ददांस $। नो मसाइल निकात 
कर फ़िकह की किताबों में लिखे 6 वो अकसर गलत ६. [सकी 
मौजूद हैं. हमें चाहिये कि हम बराहे रास्त कुरआन व महा हद मसाइल 
निकालें. ये लोग अपने आपको एहले हदीस कहत 6 अर उर्फ आम मे इन 
गैर मुकल्लिद कहा जाता हैं. ३४ से एहल दा त्ह। का स4ा< | मसाइल म 
व्तलाफ़ है जिसकी तफ़सील बहुत तवील ४ 
देवबन्दी : मौलवी इस्माईल ही से मुतास्सिर होकर कुछ लोग अक्रीद 
के साथ थे लेकिन अमली तौर पर वो अपने आपको हनार्फ़ पलक थे, 
अमलियात में हज़रत इमामे अअज़म अबू हनीफ़ा के मुकल्लिद थे और 
लीद को वाजिब जानते थे. ऐसे ही लोगों से नानोता जिला स के 
नवी क़ासिम (ख़ुद साझ़्ता) बानी मदरसए देवबन्द नं तअलाम हाल 
के बाद देवबन्द में एक मदरसे को दारुल उलूम बनान॑ का त हरी 
जो वहाँ के मक़ामी लोगों ने क़ाइम किया था. यह झरूउरसा दवब 
मस्जिद में जिसका नाम छत्ता की मस्जिद है क़ाइम हुआ था 
बरसा जम गया तो मौलवी मुहम्मद क़ासिम देवबन्द पहुंच गए आ 
अपने हाथ में ले लिया और मौलवी रशीद अहमद गन्गोही ने अपने व 
में ख़ान्क़ाह क़ाइम कर ली और पीरी मुरीदी का सिलसिल 
इस तरद्द वहाबियत की दूसरी शाख्र वुजूद में आ.. ये लोग अक्राई 
के हम॑न4व। ४ देवबन्दी और ॥९ मुकल्लिदीन मे अक़ांद क॑ एतिबॉए 
कोई इख़्तिलाफ नहीं. इम़्तिलाफ़ है तो सिर्फ़ यह कि गैर मुकल्लिद दिए 
धाम की तक़लीद को शिर्क समझते हैं और देवबन्दी तक़लीद को वर्ण, 
हैं और अपने आपको हनफ़ी कहते हैं. गैर मुकल्लिद पीरी मुर्दि व 
और बिदअत कहते हैं और देवबन्दी बहुत धूम से पीरी मुरीदी करत हृ 
लोगों का एहले सुन्नत से अक़ीदे का इम़्तिलाफ़ यह है कि : 
क्‍ तमाम एहले चुन्‍नत का ्जः यह है कि अल्लाह तऊ। [ला 
प्र था को खुसूसन हज़रत मुहम्मद £-2“को इल्मे ग़ैब अता फ़रमार्थी शं 
यह कहते हैं कि अल्लाह तआला के अलावा किसी के लिये 


बज ४3 >> 
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अबित करना शिर्क है. गाय सात था भव का ॥वा ३७ ७० थक ७ ७७ ७० ० «५ %। ० के ८ व 5 60० ८-7 “7“““ 
तमाम एहले सुन्नत मीलाद, नियाज़ , उर्स, फ़ातिहा करते हैं और 
देवबन्दी इसको हराम व बिदअत कहते हैं. और भी छोटे छोटे बहुत से 
दसख्तिलाफ़ात हैं. ख़ास देवर्बाः पं केमज़ीद अक़ाइद ये हैं; 
(१ हे रसूलुल्लाह $-8०इस मअनीकर ख़ातिमुल अम्बिया नहीं कि 
आप सब में आख़िरी नबी हैं. अगर आपके ज़माने में या आपके ज़माने के 





हे “बे कद 3 7। «+अजथ 5 # 452: 
जे 4६“+क 75. 435 ४: २२८२५४ ४४४ 





बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो ख़ात्मीयते मुहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं ९ 
आएगा. आप बदस्तूर ख़ातिमुल- अम्बिया हैं ताहजीररुन् हुजीररुननास) गे 
न ) शैतान का इल्म रसूलुल्लाह £-< से ज़ियादा है. (बुराहीने न 
की।तअह 0: न 
अ हे 

(३) (रसूलुल्लाह $-£ के इल्मे गैब के तअल्लुक से) ऐसा इल्मे गैब डे 


हर ज़ैद व अम्न बल्कि हर सबी (बच्चा) मजनून (पागल ) बल्कि जमीअ 
हैवानात (जानवरों) व बहाइम (चौपायों) के लिये भी हासिल है. (हिफ़्ज़ुल 
ईमान) क्‍ 
(४) अल्लाह तआला झूट बोल सकता है. हर काम जो बन्‍्दे कर 
सकते हैं वह भी कर सकता है. 
. . नेचरी : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवस्टी के बानी सर सैय्यिद अहमद 
जो अंग्रेज़ों से बहुत क़रीब थे और अंग्रेज़ों से काफ़ी मुतास्सिर भी. अंग्रेज़ों ने 
इस्लाम पर जो ऐतिराज़ात किये हैं उनसे मुतास्सिर होकर उन्होंने एक नए 


नी ४ 7 [8 





मज़हब की बुनियाद डाली जिसका बुनियादी अक़ीदा यह है कि जो बातें हि" 
कैरआन व हदीस में मज़क्र हैं अगर हमारा नेचर कुबूल करे तो मानें हक 
वरनाउनके ऐसे मआनी बयान करें जिसे हमारा नेचर क़ुबूल करे. मसलन का 
फ़िरिश्तों का कोई वुजूद नहीं, चीज़ों में जो कुदरती ख़ेर की क्रुब्बत होती है ह- 
उसी का नाम फ़िरिएता है. जन्नत कोई घर नहीं जो बतौर इनआम मुसलमानों रु 
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थी यही वजह थी कि उनके ज़माने में तमाम मुसलमानों ने उनसे अक्ीदे 
के बुनियाद पर बेज़ारी ज़ाहिर की जिसके नतीजे में नेचरी फ़िर्का मुनज़्ज़म 
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क़ादियानी : पंजाब ज़िला गुरदासपुर में एक बस्ती 
एक शख्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी पैदा हुआ. उसने मौलवी महा है 
क़ासिम, है द्ठी सरग़ने की किताब तहज़ीरुननास पढ़कर यह सोच कि 
रसूलुल्लाह *-४/ के बाद किसी नबी का पैदा होना ख़ातिमुल अम्बिया हो 
के मनाफ़ी नहीं तो उसने नबुव्वत का दअवा कर दिया कि मैं ज़िल्सी 2. 
वरूज़ी नबी हूँ और यह कहा कि हदीसों में जो आया है कि ईसा इन्मे मर 
क़यामत के क़रीब आएंगे , वह मैं हूँ. इसके अलावा और भी मुसलमानों & 
ख़िलाफ़ अक़ीदे ईजाद किये. चूंकि आदमी बहुत ज़हीन पढ़ा लिखा ओऔः 
चालाक था इस लिये उसने ज़्यादा तर अंग्रेज़ीदाँ तब्क़े को अपना हमनठ 
बनाया और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ उसने अपनी तहरीक चलाई जिस्दे 
नेक में हिन्दुस्तान के हज़ारों आदमी क़ादियानी हो गए और अब भी मौजूद 


एहले कुरआन : एक शख्स अब्दुल्लाह नामी पैदा हुआ. यह अखी 
और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों का बहुत ज़बरदस्त माहिर था. उसने यह कहा दि 
अहादीस घुअतवा ए.नहीं. इसलिये कि आज जो हदीस की किताबें मिलती है 
वो रसूलुल्लाह *-< के विसाल के एक सदी गुजरने के बाद लिखी गई हैं और 
ये किताबें लिखने वाले सब ईरानी हैं जिन्होंने अपने जी से गढ़कर हदीसों के 
दफ़तर तैयार किये. हाँ, कुरआने मजीद मेहफ़्ज है. हम सिर्फ़ कुरआन को 
हक़ मानते हैं. जो कुछ हमें कुरआन से समझ में आए वही अक़्ीदा रखेंगे 
और उसी पर अमल करेंगे. हदीसों कां और उलमाए इस्लाम ने जो कुछ 
लिखा है उसका कोई ऐतिबार नहीं. चुनान्चे ये लोग बजाय पांच वक़त के 
सिफ़ दो वक़॒त नमाज़ पढ़ते हैं. इनकी नमाज़ का तरीका भी आम मुसलमान 
से अलग थलग है, इस फ़िर्के के लोग बहुत थोड़े कहीं कहीं पाए जाते हैं. ३ 

मौदूदी : इस फ़िर्के के बानी अबुल अअला मौदूदी साहिब है. * 
लोग अपने आपको जमाअते इस्लामी कहते हैं. यह फिकों भी हक़ीक़॒त 
वहाबियत की ही एक शाख्र है. ये लोग देवबन्दियों की तरह इब्ने अर 
तहाब नज्दी और इस्माईल देहलवी को अपना इमाम और पेशवा मानते 
और इब्ने अब्दुल वहाब की किताब किताबुत्तौहीद और मौलवी इस्माई 
देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान को अपने मज़हब की बुनियाई 


दकमक। बात वा व्रमस। हॉल हंधान धमाल सिम किक कक असतभ, धमक किल्‍य। बता। रू बरमथा वााड हिना हिला दमन! कम अनमा दि दमनक। दम पका कन्‍ा। ्् 


_ँ| 


ध्धाा 





॥ 
' ॥॥ विशग एप: 
, 7 रडन ली कस बयान ल कक उप डे सर 9 प्रा। ७७१ छा था न ध्रात शा क्राक १७ बम बा 4 कक लिहलर गे ण्क है 
॥ किताब मानते है. मज़ोद बरओँ इनका इख़्तिलाफ़ गैर मक़त्लद और 


मुक़ल्लिद और 
अपनी >ऊुल अअला मौदूदी साहिब सहाबा की शान में बहत गस्ताख़ है, 
अपनी किताब ख़िलाफ़त व मलूकियत में इन्हों ने सहाबए किराम पर बेजा । 
नारवा हे किये हैं. नीज़ कुरआने मजीद के बअज़ क़वानीन में तर्मीम के 
भी क़ाइल हैं. मसलन चोरी की सज़ा में हाथ काटना या ज़िना की सज़ा में 
संगसार करना, अगरचे वह ये तर्मीम मेहदूद दायरे में चाहते हैं जिसकी वजह 
से इनका इख़्तिलाफ़ देवबन्दियों से भी है और गैर मुकल्लिदों से भी है. एहले 
सुन्नत से तो है ही. इन्होंने भी अंग्रेज़ी तब्क़े को ज़ियादा तर अपना हमनवा 
बनाया है. इस वजह से यह जमाअत बहुत मुनज़्ज़म और मज़बूत है लेकिन 
मुसलमानों की अकसरियत ख़्वाह वो अवाम हों या उलमा व मशायख्र सब 
इन से बेज़ार हैं. 

नियाज़ी : एक शख्स शमअ नियाज़ी पैदा हुआ जिसका रूजहान 
शीइय्यत की तरफ ज़्यादा था. उसने यह कहा कि काबा बैतुललाह नहीं है 
बल्कि वह हज़रते आदम की क़॒ब्र है इसी लिये उसका तवाफ़ किया जाता है 
और हज किया जाता है. ये लोग तअज़िया दारी वगैरह बहुत धूम धाम से 
करते हैं. शीओं से किसी तरह पीछे नहीं रहते और क़ब्र-परस्ती में बहुत आगे 
हैं. इस फ़िर्के के बहुत थोड़े अशख़ास कहीं कहीं ख़ाल ख़ाल पाए जाते हैं. 

हुज़्रे अक़दस*-2# ने जो फ़रमाया है कि मेरी उम्मत में तिहत्तर 
फ़ि्के होंगे, सिवाय एक के सब जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब यह है कि 
क़्यामत तक इतने फिन्के होंगे और इससे मुराद बुनियादी फ़िकि हैं वरना 
बुनियादी फ़िर्कों की शाख़ों को लिया जाए तो अब तक बहत्तर से ज़ाइद हो 
चुके हैं जिनमें अकसर फ़ना ही गए. 


57१३१ 
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हु, हरे केलनक नमन हम दल कम बेला जएन। कुमाक सहमत इस कमा झिलमक। डा हयामम। 'नामथ! मध्य 'मालाला! 'तल्कजहु। 'ममाहा समा! आम्या! हज लवण! समा ९. तिह्तर केक" बबंत कक जाम | 


तक़लीदे शख़्सी की शरई हंसियत 


तक़लीद का माइह क़लादह है. क़लादह के मअनी पट्टे के हैं. «४ 


तफ़ईल में जाकर इसके मअनी गले में पट्टा डालने के हो गए. इस्सिनड़े 
शरअ में तक़लीद के मअनी उलमा ने ये लिखे : 
(3 ४५ हक ००० 

यानी दूसरे की बात बिला दलील मान लेना. इसी को अल्लाम 
सम्हूदी ने अक़दुल फ़रीद में यूं बयान फ़रमाया : 

(वन ४ ० ,+ ० ५४०० 3५ 0 ५४ ५४ ०५. 

यानी किसी की बात दलील जाने बगैर इस तरह मान लेना ठि 
उसपर ऐतिक़ाद जम जाए. 

अगर दलील के ज़रिये किसी बात के हक़ होने का ऐतिक़ाद हो ते 
यह तक़लीद नहीं. बिला दलील महज़ क़ाइल के साथ हस्ने ज़न की द्विना एर 
उसकी कही हुई बात पर ऐतिक़ाद जम जाए कि चूंकि जछ रपये «लता हे 
का- दीनदार सादिक़॒ | अमीन और उलूमो फुनून का साहिर फाइक हे इस 
लिये जो बात कहता है वह हक़ है, यही तक़लीद है. 

मअमूलाते शरइय्यह से क़त्ए नज़र करते हुए जब हम रोज़मर्रा के 








॥ है ७१ 


हालात और अपनी तर्ज़े ज़िन्दगी पर नज़र करते हैं तो साफ नज़र आता है 
कि हम अपनी ज़िन्दगी के हर लम्हे में तक़लीद के बन्धनों में जकसडे हुए हैं 
इसमें अवाम व ख़वास शहरी व देहाती हर तब्क़े के लोग मसावी हिस्सेदार हैं. 

आप गौर करें. एक बच्चा होश संभालते ही अपने माँ बाप, अपने 
5 नी की तक़लीद के सहारे पर्वान चढ़ता है. एक बीमार अपने मुआतिन 
की तक़लीद करके शिफ़ायाब होता है. एक मस्तमीस किसी क़ानूनदों ववीत 


की तकलीद अपना हक > 
की तक़लीद करके ही अपना हक़ पाता है. रास्ते से नाबलद एक राहरी कि 





! 





05.६5 _# 


790८८०८०3: //८ .70/270]5 प7०३८०८__प+४०७८१०७8 


ध्धाा 
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हर ही सनमतकार शंता है घ व सम भे माह चनचननन 





खाने लगता है. शलवार क़मीस पहनने लगता है. पगड़ी बान्धने लगता है. 
पंजाबी बोलने लगता है. यही तक़लीद है. 

मकतब में एक बच्चा गया, मुअल्लिम ने बच्चे को एक हर्फ़ पर 
उंगली रखकर बताया कि यह अलिफ़ है, बच्चे ने बिला दलील मान लिया कि 
यह अलिफ़ है. दूसरे हर्फ़ पर उंगली रखकर मुअल्लिम ने बच्चे से कहा बा. 
बच्चे ने बिला बहस व तम्हीस इसे मान लिया कि यह बा है. कभी किसी 
बच्चे ने उस्ताद से यह मुताल्बा नहीं किया कि कयों पहले वाले हर्फ़ को 
अलिफ़ कहते हैं और दूसरे को बा. बल्कि वाक़िआ यह है कि अगर बच्चा 
उस वक़्त कयों और कयोंकर के चककर में फंसा तो असल तअलीम से भी 
मेहरूम रह जाएगा. द 

एक मुस्तग़ीस वकील के यहाँ जाता है, अपना मुद्दआ बयान करता 
है, वकील उसे मशवरा देता है कि वह तअज़ीराते हिन्द की फ़लों दफ़ा के 
भ्ातहत दअवा करे. मुस्तग़ीस बिला चूँ व चिरा वही करता है, इसी का नाम 

एक मरीज़ मुआलिज के यहाँ गया, उसने मरज़ की तहक़ीक़ करके 
ज्सके लिये एक नुस्ख़ा लिखा. दुनिया का कोई मरीज़ हकीम या डॉक्टर से 
बह बहस नहीं करता कि मेरी बीमारी का नुस्खा यही कयों है. ये दवाएं किस 
कह मेरा मरज़ दूर करेंगी, जो मरीज़ इस बहस में पड़ा वह अच्छा हा इआ. 

आप एक मुसाफ़त तय कर रहे हैं एक चौराहे हः के पीने 
बैद होकर खड़े होगए कि अब दाएं जाएं कि बाएं या सीधे आगे चले चल हे 
ध्ज्ो ५ नेक गनिक कोई मक़ामी आदमी आ गया. आप उस से सवाल करते हैं कि 


जगह कौन सा रास्ता जाएगा  वहें 


. तेक़लीद करते हुए बिला दलील उसी अपने तमहुन 
3 श पे आप -_ अब आप हज़रात गौर करें. अगर हम ०४ ४2 
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( ॥4 ) (ह्ल््ह्द्धा 
फंकाल दें ती हमारी मईशत की गाड़ी एक इल्च आगे नही चल सकती पु 
अपनी ज़िन्दगी के गोशे गोशे में तक़लीद के मोहताज ५ और वढ एडल्यार 
पौम वो हर फ़र्द को आम है, जिस तरह एक जाह्लि वीमारी मं ढकिटर का 
क़ानूनी ज़ररूरत में वकील का, रास्ता मजलूम न हान की दूटठ मं स्हनुझ 
वी तक़लीद का मोहताज है, उसी तरह एक आलिम भी, और जिस कद 
एक देहाती खाने पाने, बोल चाल, तअलीमी तररिवयत में अपने माँ ऋष; 
उस्ताद का मक़ल्लिद है, उसी तरह एक शहरी भा 
अब अगर तक़लींद को हम अपने तमइन से निकाल दे ता छान 
ज़िन्दगी भफ़लूज होकर रह जाएगी. ग़ौर करें, अगर वीसार झु 
नस्त्रे को इस्तेमाल करने से पहले नुस्खे क॑ रमूज समझन के फलब्र बहर झुल 
कर दे. शरहे अस्बाबों अलामाते क़रावादीन द मुझआलिजात नफ़ासा दर 
अस्बाक़ पढ़ने लगे तो व6 अच्छा कया हागा, अल्कत्ता जल्द हे दुसरे आलक 
का सफ़र कर बैठेगा. यँही एक मुस्तग़ीस वकील से क़ानून की लिम सम्क 
बगैर दअबा न करें तों उसका हक़ मिल चुका, जबतक वह एल० एल० दी 
का निसाब पढ़ने के लाइक होगा, दअवे की मीआद भा ख़त्म 
इसीलिये हर मृतमद्विन इन्सान का इसपर इजमाअ है कि जिस फन 
इन्सान माहिर न हो उसमें किसी माहिरे फ़न की तक़लीद करे. इसीलिद है 
फर्द बशर किसी न किसी दूसरे फ़र्द बशर की किसी न किसी मआमल * 
तक़लीद करता हुआ देखा जाता है. इसका साफ़ मतलब यह हुआ 7“ 
तक़लीद हमारी ज़िन्दगी का एक जुज्वें ला यन्फ़क है और बगैर तक़लाद * 
ज़िन्दगी बसर करना ना-मुमकिन है, जिस तरह हम अपनी ज़िन्दद 
मअमृलात में तक़लीद स॑ मुस्तग़नी नहीं हो सकते उसोा तरह 
मआमलात में भी तक़लीद से मफ़र नहीं. इसलिये उम्मत का इसपर इन्मारें 
है कि तक़लीद फ़र्ज है. इसकी फ़र्जिय्यत और व॒जूब ऐसा क़तई 
मुन्किरीनें तक़लीद के पेशवाए अअज़म मियाँ नज़ीर हसैन साहिद 
मेअयार में यह लिखना पड़ा 
तों जो कोई एहल ऐसे ज़िक्र का होगा अमूमन ज्वाह काई कोई भी हर 
उसका इत्तिबाअ वक़ते लाइल्मी वाजिब होगा. इसलिये किसी भी दीन _ 
मुद्दईय्ये दीनदारी की यह हिम्मत नहीं कि वह तक़लीद की फुर्ज़िय्बर्त _ 
इन्कार कर सक. मआमला यह है कि सकती को यह मम तक़लीद को फ़र्ज़ कसर नें है 


लि जनक 5 इसका ऑल बक.॥ बलमड। हिललनो! समना। अमल वजन 'कमा। िल्‍म। लिन किलो! किकाल बनना कलम सका मा, कम, बना अलममा पड: आम, 
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और इत्तिबाअ का हकम दिया है और 
इत्तिबाअ व इताअत मौक़्फ है कुरआन व अहादीस वे, हुसूल पर, न सिर्फ़ 
इनमें कौन नासिसख़् 


जाहिर है कौन ख़फ़ी , कौन नस्स है कौन 


मुज्मल, कौन मुहकम है कौन मुताशाबेह 
हि वगैरह. सैंकडों बातें ऐसी हद 


जबतक इन्सान उन सब पर कामिल 
उबूर हासिल करके कुरआन व हदीस से इस्तिम्बात व इस्तिख़राज पर कामिल 
दस्तगाह न रखे, कुरआन व हदीस पर अमल नामुम्किन है. चन्द मिसालें 
मुलाहिज़ा करें : 


सूरए बक़रह के तीसवें रूकृअ में है 
६०... (४४२ +-+२ ..>9 )। ०0१)०-२ १ (७-२०--.९ ७5 +* १-२ ()-२०-। ) 


(6॥ >ै «7 ५० ०४५० ५०) . 25७ ॥ ३३४ 


यानी - और तुम में जो मरें और बीबियाँ 
जाएं तो ये अपने आपको चार महीने दस दिन रोके रहें 


इसके बाद इसी सूरत के ३१ वें रूक्‌अ में है 
७) ४६५ हट (0) ५ 3०८१) ०0) 0) )००) ४१०० 392 ८2०-॥ ३ 
(* (7 5]! ८0 »४. 0 ) ५७) ट#! की 3] 
यानी - और तुम में जो मरें और बीबियाँ छोड़ जाएं तो उनके लिये 
कर जाएं कि उनको साल भर का नान नफ़का दिया जाए और घर से 
ने निकाला जाए 
एक ही सूरत में, एक ही पारे में , एक ही मसअले के बारे में दो 
अज्तलिफ़ अहकाम ऐसे मज़कूर हैं कि इन दोनों को पढ़कर आदमी चकराए 
वेह किस पर अमल करे. पहली आयत से मअलूम होता है कि बेवा की 
चार महीने दस दिन है और दूसरी आयत से मअलूम होता है कि बेवा की 
एक साल है. अरबी ज़बान का माहिर से माहिर प्रोफ़ैसर, अरबी ज़बान 
ही उबूर रखता हो, किस आयत पर अमल करना चाहिये, बता 
? हरगिज़ नहीं 


धन कक या धरा शक इमया पजर इक पका छल हम बरधयथ पान पन्ना प्काया 


० श्र 
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दा ]6 : तिहत्तर 





लिल्ालानात ता और / आगे “ बढ़िये या ता दाना का तो ननएननलकटत० न समर न > ८ «८ 
और आगे बढिये. इन दोनों आयतों से साबित होता है कि कर 
ख़्वाह हामिला हो या ग़ैर हामिला, उसकी इद्दत चार महीने दस दिन या ए३ 
साल है मगर सूरए तलाक़ में हामिला औरतों की इद्दत के बारे में फ़रमाय 
गया : 
(« | ६#;, प्र प (3७५७ 0) #०*) « (६4८ 2! (3) ड़ | ०) (280 । ३, ४॥६ 
यानी - और हामिला औरतों की इद्दत यह है कि वों अपना हमल जन 





एक नुक़ते पर आकर सूरए बक़रह और सूरए तलाक़ की आयतों मे 
शदीद तआरूज़ है. एक शख्स मरा, उसकी बीवी हामिला है, तो उसकी 
इद्दत कया होगी ? चार महीने दस दिन या एक साल या वज़ुए हमल. और 
सुनते चलिये, इसी सूरए बक़रह के बाईसवें रृकूअ में है : 
 अंणथ£७आ 9८०४४७०४) ४ +# ४४६४४ ० 
(।&€# ). ५7 “१/६१०)१०) . कह | (४४ ४-०) /०५ ८००४१ 
यानी - तुमपर फ़र्ज किया गया कि जब तुम में से किसी को मौत 
आए अगर वह कुछ माल छोड़े तो माँ बाप और क़रीब के रिश्ते दारों के लिये 
वसिय्यत करे, परहेज़गारों पर वाजिब है. लफ़ज अक़रबीन आम है, औलाद 
भाई बहन दादा दादी वगैरह सबको शामिल है. इसका साफ़ मतलब यह हु। 
कि शरीअत ने किसी का कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं फरमाया है. यह मूरिस 
सवाबे दीद पर है जिसके लिये जितना चाहे वसिय्यत कर जाए,उ्सई 
वसिय्यत के मुताबिक़ रिश्ते दारों उत्ता कि माँ बाप को भी हिस्सा मिला 
मगर सूरए निसा का दूसरा रूकूअ तिलावत करें. उसमें माँ बाप, मिर्या बीत, 
बेटी, पोती पोता वगैरह के शरई सिहाम की तअय्युन तफ़सील के सी 
गई है. अरबी ज़बान का कोई कितना ही माहिर कयों न हो, * 
ज़बानदानी से वह इस गुत्थी को हरगिज़ हरगिज़ नहीं सुलझा सकता. दे पं 
ये चन्द मिसालें मैंने कुरआने मजीद से तक़रीबे फ़हम के * हा े 
कर दी हैं अगर इस्तक़सा किया जाए तो एक दफ़्तर तैयार हो जाए. 
में इस क़िस्म के इशकालात की कोई गिनती नहीं. अब अगर तक़ली 
दर्मियान से निकाल दिया जाए तो फ़र्जे ऐन कि हर मुसलमान ० क्‍ 
तफ़सीलात को जाने जिन से इस क़िस्म के इशकालात हल हो सकें. कप 


छल 
क्‍ ॥ न क्ल्न 
। 2म धाम साथ छा; शा शा भारत साया; शा ६७ ९०७ का ९७ धरम धाम गा; साया ७७) खा भरता हम) साथ का मन हा हा लता ९ धरम भरना भाभ॥ झा भा गम मा मामा काम सम बन खा 








हैं 
|| | 
| हे है ॥ | कि 
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५ | ॥ 
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 तिहत्तर में एक. 


हर मुसलमान को इन तमाम तफसीलात के जानने का मुकल्लिफ़ किया जाए 


तोः 

अव्वलन : यह मुमकिन नहीं कि हर शख़्स उन तमाम उलूम को 
हासिल कर सके जो मुज्तहिदीन के लिये ज़रूरी और लाज़िम हैं... 

सानियन : अगर बिल्फ़र्ज ये तमाम उलूम हासिल भी हो जाएं तो 
तफकक्‍्कुह फ़िद दीन जो ख़ालिस ख़ुदादाद और वहबी सलाहियत है, सबके 
बल्कि अकसर को कहाँ नसीब ? 

और हज़रत इमाम अअमश क़ुददस सिर्रहू ने बड़ी सफ़ाई और 
दयानतदारी के साथ इमामे अअज़म रदियल्लाहो अन्हु के तफ़्ककुह फ़िद 
दीन का ऐतिराफ़ करते हुए ख़ुद हज़रत इमाम साहिब से फ़रमाया : 

. £»५७४॥ (४१ 23(...०/| 2४ 

यानी - हम दवा फ़रोश हैं और तुम लोग तबीब हो. 

सालिसन : चलिये तफ़्ककुह फ़िद दीन भी हासिल हो गया, अगर 
वो तमाम उलूम व फुनून जो लवाज़िमे इज्तिहाद हैं, हासिल हो जाएं तो दीन 
दारी और लिल्लाहियत का आज कितना छुकदान है, इसे कौन नहीं जानता. 
. हाल यह है कि बहुत से हनीफ़ए दौराँ और नोअमाने ज़माँ बनने वाले जोशे 
. अदावत और वफ़ोरे महब्बत और इफराते अक़ीदत की बुनियाद पर अपने 
.नोके क़लम से कया कया घुल खिला गए, इसकी थोड़ी से सैर करते चलें- 
(१) सारे देवबन्दियों और गैर मुकल्लिदीन ने इस्माईल की ईज़ाहुल 
हक़ की एक इबारत पर उसे काफ़िर शुमरा्ट होने का फ़तवा दिया मगर जब 
मअलूम हुआ कि यह तो हमारे ताइफा के इमाम की इबारत है तो सबको । 
सॉप सूंघ गया. जी 

सू (२) अभी कुछ दिन की बात है कि मुफती देवबन्दी को मौलवी मेहर्द 

हसन ने जनाब क़ारी तैय्यब साहिब की एक इबारत पर फ़तव दिया कि इस 
में इल्हाद है मगर जब मरलूम हुआ कि यह तो हमारे आक़ा की इबारत है 
तो फ़तवा बदल गया. दी 
(३) क़ासिम नानौतवी साहिब के इसी शेअर : ् 
कूचा तिरा जो उसकी न 
ल्द में इब्लीस की बनाए मज़ार 

















सबक अत, कं व -अ ज अ.. स्कूल ु छल कक है आक | 
कक 


ता कक कमला ऋन्‍न्‍क कमा हा इनमम धरम मात! कमा बम 
. करा कक. 
* + न ] ही ह्न्ा | झ्प्क 
5६... जाय जब इक कमला डमया इक कलम हमला 
आम आह प्लाऊ 
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लक कमाल आम समास हिला! 'कममूूा लॉस! समन क्रम मा सामान्य! किलर. कमान. नाग. करन किम 


पर पूरी बिरादरी ने वो वो फ़तव दिये कि मज़ा 3; के ३७०. ही 
मअलूम हुआ कि यह हमारे पीरे मु्गों का शेअर है तो तावीज > री 
शाहनामा क हफ़तस््वाँ का बाब खोल दिया गया । 
(४) गन्गोही को बकरे के ख़ुसिये बदहत पसन्द ३५3. . 
मुफीद भी हुए इसलिये फ़तवा दे रखा था कि ये हलाल हैं, यह ०-.... 
मज्मूअए फ़तावा के पहले एडीशन में मौजूद भी है, मगर जब परी >०. 
थूथू किया दूसरे एडीशनों से ऐसा ग़ायब किया कि फ़तावाए रही दिख 
ख़स्सी कर दिया 
ऐसी सूरत में उम्मत के आम अफ़राद को तक़लीद के दे _... 
नहीं इस लिये अगर तक़लीद को बिदअते सैय्यिअह व हराम करार 3 3... 
जाए तो फिर कुरआन व हदीस पर अमल करना सिवाए मअददे चन्द ढ>+> 
के उम्मत के अकसर अफ़राद को मुहाल हो जाए फिर लाज़िम यह कि फ+ 
उम्मत को कुरआन व हदीस पर अमल करना वुस्अत से ज़ियादा तकतर 
देना हुआ जो नस्से कुरआन: 
७७८०॥ ४ ८७ ६0 ४४४ ४ 
के सरीह मुनाफ़ी है. इस तरह उम्मत के दो गिरोह हुए: एड 
मुज्तहिदीन, दूसरे ग़ैर मुज़्तहिदीन. गैर मुज़्तहिदीन को हुकम दिया गया 
वो दीनी मआमलात में मुज्तहिदीन की तरफ रूजू करें और उनका इत्तिवाड 
करें, इरशाद है 
(८०० <टों :५0५००)+०) .0+-४७४ ५७ 8 ४0 || 
यानी एहले इल्म से पूछो जब तुम्हें इल्म नहीं | 
इस आयत के मुखातब गैर एहल हैं और एहले ज़िक्र से मुराद एल 
इल्म और सवाल से मक़सूद एहले इल्म के इरशाद पर इत्तिबाज का लाज 
होना है. इस क़दर पर किसी को इख़्तिलाफ़ नहीं बल्कि अब तो - 
ज्! (०! हम 
यह भी तय हो गया कि एहले ज़िक्र से ख़ास मुज्तहिदीन मुराद है... 
जब कि यह नस्से कुरआनी से साबित है कि गैर एहले ज़िक्र पर एल 
का इत्तिबाअ वाजिब है और फ़रीक़ैन इसपर मुत्तफ़िक हैं कि एहल * 
मुज्तहिदीन मुराद हैं तो साबित हो गया कि गैर मुज्तहिद पर मुज्ति 
इत्तिबाअ वाजिब है, यही तक़लीद है अमल 





है? ७५) 
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यह । मुज्तहि दा की दत्तिबा जी मुज्तहित्‌ र्र | द्त्तिबा वुजहे दलील वो बाद होगी तो 
न लिहंद की सात दब बल्किअपवी तहक्रीक प७ मसलल-हुमा: इछ 
न्ेये मुज़ततिहद की इतित्तबाअ तक़लीद में. पर अमल हुआ. इः 


द में न्हसिर है इस कदर 
इत्त्तिफ़ाक़ के बाद वह असल इख्तिलाफ़ ९ २०९ ९७, इस क़दर पर 





फे जिसने करोड़ों घरों में आग 
रखी उम्पत 2 जरा म॑ आग लगा 
सखी है जिसपर तमाम उम्मत के नाजी या नारी होने का फ़ैसला मोक़्फ है 
वह तक़लीदे शख्सी है. फ़सला मौक़फ है 


आलिम “| रे आलिम जा हआओ है कि अब हर शख्स को ख़ाह वह 
बज जया गुर आई हि वाजिब है कि वह अइम्मए अरबअह में से किसी 
एक की जुमला उमूरे फ़िकहिय्यह में तक़लीद करे. 
>त्ा सिफ़ चन्द मअदूदे नफ़र जिनके दामन अम्बियाए किराम व 
 इज़ाम की इहानत मे से दाग़दार हैं, जिसकी बिना पर वो उम्मते 
इजाबत से य्कीनन ख़ारिज हैं, तक़लीदे शख्सी को हराम बिदअत बल्कि 
शिर्क त्ता कि 
5 40 035 ८2 ४४४ ५५४ ५८४ ६८४५ 
का मिस्दाक़ ठहराते हैं. अल्लामा सैय्यिद अहमद तहतावी हाशिया हूं 
मुख्तार में फ़रमाते हैं : 
4...) ४00 8... 2.>0॥ ७5 ,2॥ (७५ ०३०) ,+०० ७ ५६.७ 
4५५ ०५- है. (४६: ।»» (2 ४.३. 99 4(५.4>- है, हे ७० 4.)। 0. ०. 0.5 १५...) ५ 
5७ 3 ॥ 3 3:४० ॥ 3 ३220 ५८०। ५ 03 ४४४५४०)॥ 3 3४४०४! “०० )३) ५०५०) 
७५१४७०६७) , ,0॥ | २७.) | ७ 38४ ०० )४। ०००५०० ९-४ (3 ० )-+ 
(हर ५००) .घ् -)००) (डड 
यानी - ऐ मुमिनों, तुम पर फ़िर्कए नाजियह एहले सुन्नत व 
जमाअत की टत्तिबाअ लाज़िम हे द्स लिये कि अल्लाह तआला की मदद 
और हिफ़्जो चोफीक इनकी मुवाफ़िकत में है और उसकी नाराज़गी और 
अज़ाब इनकी मुखालिफ़त में है और फ़िर्कए नाजियह ने आज इस पर 
बेज्माअ कर लिया है कि वह सिर्फ़ मज़हबे अरबअहें 38००० ४4४६ गण 
हैम्बली हैं और जो इन चारों से ख़ारिज होगा वह दस अहके: 
मुन्किरीने तक़लीद के इमासुल 
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( ]20 ) 
'मुहदिस देहलवी अक़दुल जैय्यिद मे 
2.०.6/४८ १०६..०.० 2. )५४। ५.०००५०-) ००५५१ “०५ (४१ 0| «४ ४! 
(७००७-। : 0 4 १२ ० 8. 48४ (*० १ 8.05 0.......2.७ 23 0॥ ५८--+ 2 43 3॥ है 
2५ >53॥ 28 ७ (2) ..2/....)  2#। 3 ५५०-६०० 0 (५-१ <-+-०-०| ५४३५) | 
(2 9०-७। (3०४४ (८28 2०८००) (५५ 5५3 | )।4०..०--८ ८ 4.०..(४॥ 
जो 2-४ (०४) 3 ७8७ 0० (४० ४५०४ ५००। २४.४ (४ (8०5७ | ५४ 
सव्-४2 ४ (0) &0००४। 3 5४0 ४। ०) ४४ १८ ,+ै। 0४ ०४४3 (० 
०3,५४0 3.6 0-०) (9 4००५ 0००४५ ५७ ०० २४.४ (४.५ ५५७) 
६०४ (८४) € ५०-०४) ७ ६४ ७-३) ७ (० ह 7६४ 2४ (320+-०-। ५.३४ 
8 :॥ है, ५. ४]! ७ ०.७५....०.. ह्त््त्च 0 ४ (3० (+%२ «53 (डी (+७-२) 
3५७७ १०७ )०५०.१ ५। ५ +><२ - 22...2/| । 8 ,०८४। $ ०2.७४॥ $ 2 | 
2००६७ 0०० 39 [७४ 3। ४५७ ७७ 5।9 (६४ «५-२ )२५ ०४४ , 
3 3 ,« ६६४ ५०-०३ (८0 «6 ॥॥ 0 # 0 00 4००५ ०४...) (२१४ ४२ 
2ब8२ 2६० 395५ 39 5 ) ॥६- ०७ ५-४ (५2 % ॥०.५ ॥| (८--१६--४-| २०-१५ 
०4५ ४ ५६५ ५-५ (०६३६५ ५४ .००। ७० ( $5/-%| ०-१ (-६/ 
2०-६५ 6-२ ( ५ $ ६-० ७]! ५4 (+व ) ६-७ ७.६ ००४८०- &*ट्ण ) ("२ ५० 
५००० ५०/॥ ००७४॥। 4४..2)॥ ००५५५ $ ,+ ४० 2.० ))। ००५७ |.) 0४०५० (»-) ४४ 
५) 
यानी - मज़ाहिबे अरबअह के इख़्तियार करने में अज़ीम मस्लिहत है 
और इनसे इअराज़ करने में भारी फ़साद है. हम इनको चन्द तरीक़े से बयान 
करते हैं : " 
अव्वल : यह कि उम्मत ने इज्माअ कर लिया है कि शरीअत व 
मअरिफत में सलफ़ पर ऐतिमाद किया जाए, ताबिईन ने इस मआमले * 
सहाबा पर ऐतिमाद किया और तब्ए ताबिईन ने ताबिईन पर, इसी तरह 
तब्क़े के उलमा ने अपने पहले वा्लीं पर ऐतिमाद किया, इसकी अच्छाई १ 
अक़ल दलालत करती है. इस लिये कि शरीअत नक़ल और इस्तिम्बति 
बगैर पहचानी नहीं जा सकती और नक़ल नहीं दुरूस्त होगी मगर इसी तर 


न 
नमक 
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का जर है कि मुतक़द्दिमीन ०५८४ मज़ाहिब के 
लिये यर्टें ज़रूरी हैं कि सुतः >जकर माहिब को जाना जाए ताकि उन 
अक़वाल से बाहर न जाए कि ख़िरके इंज्माअ हो जाए और उन्हीं अक़वाल 


बमियाक जनाया आए और अगलों से इसमें मदद ली जाए इसलिये कि 
कमाम सनअतें मसलन सुनारी और तिब और शेअर और लोहारी और 
तिजारत और रंगरेज़ी किसी को भी मयस्सर नहीं हुई मगर इसके माहिरीन के 
साथ काम करने से और बगैर इसके बहुत नादिर गैर वाक़ेअ है अगरचे 
अक़लन जाइज है और जब यह मुअय्यन हो गया कि (शरीअत की 
मअरिफत) में सलफ़ के अक़वाल ही पर ऐतिमाद है तो ज़रूरी है कि उनके 
वो अक़वाल जिनपर एतिमाद हो, अस्नादे सहीह के साथ मरवी हो, या 
मशहूर किताबों में मुदव्विन हों और यह कि मुनक़कह हों कि इन 
मुहतमिलात में राजेह, मर्जूह से ज़ाहिर और आम की तख़सीस मज़कूर हा, 
मुतज़ाद अक़वाल में तत्बीक़ हो, अहकाम की इल्लतें बयान की गई हों वरना 
उनपर ऐतिमाद सही नहीं और इस पिछले ज़माने में कोई मज़हब इस सिफ़त 
के साथ मौसूफ नहीं सिवाय इन चार मज़ाहिब के. 

मज़कूरह बाला इबारतों से मन्दर्जा ज़ैल फ़वाइद हासिल हुए: 

(१) फिर्कए नाजियह सिर्फ़ एहले सुन्नत व जमाञजत हैं इनक के 
अलावा दूसरे तमाम फ़रि्के ख़ाह अपना नाम कुछ रखें, जहन्नमी और 
बिदअती हैं. 

(२) इसपर इज्माअ है कि तक़लीदे शख़्सी वाजिब हे. हर 

(३) तक़लीदे शख़्सी में अज़ीम मस्लिहत है और इसके तर्क में 
भैसादे कबीर है. 

(४) शरीअत की मअरिफत नक़ल और हू इस्तिम्बात पर मौक़ूफ है 
और ये दोनों सलफ़ के अक़वाल जानने पर मौक़ूफ हैं. कप) अ 

(५) सलफ़ में सिर्फ़ अइम्मए अरबअह के अक़वाल अस्ना5 सहीह के 
पथ मरवी हैं और सिर्फ़ इन्हीं के मज़ाहिब मुनक़क़ हैं. 
अक्वाल (६) सलफ़ में से अइम्मए अरबअह के अलावा दूसरे के मुज्तहिदीन के 
ं जामिइस्यत ताल न तो अस्नादे सहीह के साथ मरवी हैं, न कुतुबे मशहूरह में 
पुनक़कह ध्यत के साथ मुदब्विन हैं कि उनपर ऐतिमादे सहीह हो और न 





3 न हें ; 
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उनमें से किसी एक पर अमल के वुजूब पर इज्माअ होने की और उच्च 
ख़्वाह किसी असर का हो हुज्जते शरई है इसलिये कि हुजूर £-5« ने इस: 
फ़रमाया 


2५.2॥। (5 (5४ ह-भ्सट८ के 
यानी मेरी उम्मत गुमराही पर जमा न होंगी. नीज़ कुरआन हें 
फ़रमाया गया 
(०० ते (४४) (४०५! ।4....! (8४ + *-२+५२ ( (02 4० है, 28.50 *,०॥ 
(५० 0007 22७ 9) +०) | 5०४३० कि, ५.० 9 (हद 4)..2: 3 हर ४ 4) ४ >> 4&. 
यानी - और जो रसूलुल्लाह का ख़िलाफ़ करे इसके बाद कि हक़ व 
रास्ता उसपर ज़ाहिर हो चुका और मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ते फ 
चले हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख़ में दाख़िल करेंगे औः 
. यह कया ही बुरी जगह पलटने की है 
लिहाज़ा इसमें शको शुबह न रहा कि इस अखस्र में वाजिब है वि 
अइम्मए अरबअह में से किसी एक इमाम की तक़लीद की जाए. इनक 
अलावा दूसरे अइम्मा की तक़लीद ममनूअ है. इसलिये कि उनके मज़ाहिब 
इतनी एहतियात और जामिइय्यत के साथ आज मौज़द नहीं कि उनका 
इत्तिबाअ किया जा सके. रह गई एक सूरत यह कि अइम्मए अरबञअह म 
किसी मुअगय्यिन की तक़लीद न की जाए बल्कि बअज़ मसाइल में एक 4 
बअज़ में दूसरे की, इसमें कया हरज है ? 
पहला हरज यही है कि यह ख़िरके इज्माअ है. इज्माअ इसपर है कि 
जो जिस इमाम का मुकल्लिद हो ज्जुमला उमूर में उसकी तक़लीद कं 
बअज़ मसाइल में एक की बअज़ मसाइल में दूसरे की, यह नाजाईज 
गुनाह है 
दूसरा यह कि यह हक़ीक़त में इमाम की तक़लीद न हुई 
नफ़स की तक़लीद हुई इस लिये कि दसरे इमाम की तक़लीद एक दुमार्म 
अदूल करके दूसरे इमाम की तरफ़ रूजूअ की बुनियाद कया होगी / अपन रे 
पसन्द के कुछ मसाइल में इमामे अअज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहों #ड 


हक 


डंडा की झा बम 


क 
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'इज्तिहाद पसन्द आया तो 





शंस्ली मेज रूजूअ दलील की क़ुब्वतो 
दलील हुआ फिर तक़लीद न रही और कलाम तक़लीद में है... 


तीसरा हरज यह है कि यह नस्से कुरआनी से हराम है कि कभी एक 


तरीक़ा इसख़्तियार किया जाए कभी उसके बरअकस दूसरा. हमको हकम 
मिला है कि हम एक ही रास्ते को इख़्तियार करें और उसकी पैरवी करें. चन्द 
रास्ते का इत्तिबाअ न करें. फ़रमाया गया : 
(९७ >. : 6७०)॥) . ९०.० ८४ ९६५ ७६६ |(:॥। १४०४६ 

यानी - चन्द रास्तों पर मत चलो वरना उसके रास्ते से हट जाओगे. 

यह तो हर शख्स जानता है कि अगर कहीं चन्द रास्ते गए हों तो 
मन्ज़िल पर वही पहुंचेगा जो उनमें से किसी एक को इस़्तियार करे और जो 
कभी एक रास्ते पर कभी दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पहले 
पर, और फिर दूसरे पर, अला हज़ल क़यास, चलता रहेगा, वह रास्ता नापता 
ही रह जाएगा, मन्ज़िल तक हरगिज़ नहीं पहुंचेगा. 

इस लिये आज वाजिंब है कि जो हनफ़ी है वह हज़रत इमामे 
अअजम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहो अन्हु की, और जो शाफ़ई है वह हज़रत 
इमाम शाफ़ई रदियललाहो अन्हु की, और जो मालिकी है वह हज़रत इमामे 
मालिक रदियल्लाहो अन्हु की, और जो हम्बली है वह इमाम हम्बल 
रदियल्लाहो अन्हु की जुमला फ़िकही मसाइल में तक़लीद करे. उम्मत के 
किसी फर्द को इनके अलावा किसी मुज्तहिद की तक़लीद जाइज नहीं और 
तल्फ़ीक़ यानी कुछ मसाइल में एक की तक़लीद और ै मसाइल में दूसरे 
की, यह भी हराम व गुनाह है, यह इत्तिबाए शरीअत नहीं, इत्तिबाए हवाए 
ऐेलिराज उलमाए अहनाफ़ की तक़लीद पर एक बहुत मशहूरो मअरूफ़ 
*तैराज़ अमृतसरी आँजहानी साहब का यह है कि तक़लीद की तअरीफ़ है: 
की 007 0 और उलमाए अहनाफ़ चूके हर ५ की 
दलील जानते हैं इसलिये य मुकल्लिद न हुए, मुज्तहिंद हुए. अल हुआ सऊ 


3 ७७ रथ हथ७ सका थक ७७७ ह॥ साथ साथ सात काम लागत काम ग्राम जाता झा कान शा धस2 


कि 


7८८०3: //५ .70 /279]25प77०30०__पत३+5७१%867687शाएश 


हट 
में यह सवाल उठा था, उसी वक़्त इस 
तक़लीद की तअरीफ़ में बिला दलील का तअल्ट्रुक तस्लीम से है, 

इसका हासिल यह हुआ कि किसी की बात का मानना विल्रा दल्ीत 
हो यानी मानने की बुनियाद दलील न हो कि चूंकि इस क़ौल की दलील बहुत 
क़वी है, लिहाज़ा मान लिया है बल्कि मानने में दलील को क़तअन कोई 
दसख़ल न हो जैसे बच्चे, माँ बाप की बात मानते जानते हैं, तालिबे इत्प 
उस्ताद की बात मानता जानता है और मरीज़ तबीब की बात मानता जानता 
है. यह दूसरी बात है कि किसी बात को माना तो बिला दलील है मगर इसकी 
दलील भी जानता हो या बाद में जानने लगे. दलील जानना तक़लीद क 
मनाफ़ी नहीं जब कि वह इल्लते तस्लीम न हों. दलील का जानना उस वक़्त 
मनाफ़ी है जब्कि तसस्‍्लीम की इल्लत और सबब दलील हो. मसलन यह कि 
चूंकि इस बात की दलील बहुत क़वी है लिहाज़ा यह मान लिया और फ़लाँ 
की दलील बहुत कमज़ोर है लिहाज़ा उसे तर्क कर दिया. 

इस तरह का मानना दलील की बुनियाद पर होता है. यह तस्लीमुल 
क़ौल बिला दलील नहीं, बिदलील (दलील के साथ) है. लेकिन अगर हम एक 
बात को मान रहे हैं मगर मानने में दलील को दख़ल न हो, या मानना बिला 
दलील हो तो यह तक़लीद है चाहे इसकी दलील जानते हों चाहे न जानत 
हों. उलमाए अहनाफ़ का हाल यही दूसरा है कि वो सैय्यिदुना इमाम 
अअज़म अबू हनीफ़ा रदियललाहों तआला अन्हु के अक़वाल और उनें 
मज़हबे मुहज़्ज़ब को बिला दलील मानते हैं. इसकी दलील यह है कि 
इब्तिदाए शऊर ही से हम वुजू, ग़ुस्ल, तहारत, नमाज़, रोज़ा वगैरह से 
मज़हबे इमामे अअज़म रदियल्लाहों तआला अन्हु के मुताबिक़ करते हैं औः 
इसकी तफ़ासील को हक़ मानते हैं, जब शरहे वक़ायह और हिदायह पढे हे 
तो दलील से वाक़िफ़ होते हैं इसलिये यह मानना बिला दलील हुआ, “* 
दूसरी बात हुई कि मान लेने के बाद दलील भी जान गए. जा 

नोट : सुन्नी देवबन्दी इम़्तिलाफ़ के मुतअल्लिक़ ज़ियादा मर 
हासिल करना है तो मुफती साहिब की तसानीफ़ सुन्‍्नी देववन्दी इंडिल 
का मुन्सिफ़ाना जायज़ा और तहक़ीक़ात का ज़रूर मुतालआ करें. 


5 ४२% 
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पैग़ामे हिजाज़ 


जल्लामा यात्रीन अज़््तर पिरबाही 


ल्‍४०// ०००) ० ..... 
> )+-५- ।५)५७०७५ ५० %५-)/ (७७४ । 


“०००४७ १७३। डो+ ५०१० ५ 2.० ५ 


यह गुम्बदे नीलगूँ और फ़र्श गीती, यह आफ़ताबो माहताब और 
नजूमो कवाकिब, ये अश्जारो अहजार और जिबालो बिहार, ये सेहरा व 
बयाबान और बिलादो अम्सार, ये आबादी व वीराना और सिलसिलए हयातो 
ममात, ख़ुद यह इन्सान और उसके बेशुमार मुहैय्यरुल उकूल कारनामे ,बल्कि 
बुजदें कायनात से लेकर अख्रे हाज़िर तक की जुमला मख़लूकात व गौजूदात 
व मस्नुआत अपनी ज़बाने हाल व मक़ाल से इस हक़ीक़त का बरमला 
ऐतिराफ़ व ऐलान करती चली आ रही हैं कि हमारी तख़लीक़, हमारा बुजूद, 
हमारी सनअत, और इन सबका हुस्ने नज़रो इर्तिबात, किसी हादसे का 
नतीजा नहीं बल्कि हमें मशिय्यते किर्दगार ने ख़लअते वुजूद से सरफराज़ 
फ़रमाया है और उसे ही हम अपना ख़ालिक़ व मूजिद व सानेअ ब मुन्तज़िम 
समझते हैं जिसकी न कोई इब्तिदा है न इन्तिहा, जो ज़मानो मकान की हदों 
से मावरा और बेकराँ कुदरत और बेपनाह ताक़त का मालिक है. जो «४ हर 
सक़स व ऐब व जिस्म व जिस्मानियात से पाक व मुनज़्जह है. अपनी ज़ात व 
सिफ़ात में जिसका कोई शरीक व सहीम नहीं. ज़िन्दगी और मौत शी उसी के 
क्रब्ज़ए कुदरत में है और उसे कभी फ़ना व ज़वाए नहीं. कल ९ सा हताज 
हैं और वह किसी का मोहताज नहीं. और यकह व तन्‍्हा वही ज़ाः के 
पैजूद है जो ख़ालिक़ व रज़्ज़ाक़े व मुदब्बिर व मुन्तज़िमे शश-जिहात हर 
५ (१४६ | 2 5 3; ४) 0 ५ (2..०/! )॥॥ ७! ५) 3.3 ८ 
; (.४2४ ०) »-) 






यानी तुम फ़रमाओं वह अल्लाह 


हसन कमा बम किक सलाम ममता भार) काम धाम सम मामा सा बला का समता लक हम कमा 
है ि।््ज;न?क , जज के लिनॉलिनिेले:ल्रकललनमिल लि कर 

हैक ब्दे जे काका 
बा हक फल बम मामा कमा 
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॥ कर [ विहसा 
। कह का हसन 
हे | ० 6) हल हनन हनन्‍->े €न+ शमम लन्‍नब्‌ (नम रन रूम बन है." ; हर | ग्् 


० मात ब्रथ वेब का कक ४; हनन शहर सम हम हनन १यूह हनन शनम+ समन हनन हनन शा सिम /; जला २ न न न/न्‍८८८>.. 
उसको कोई औलाद है न बह किसी से पैदा हुआ और उसके बराग्रय कर 
नही, मे 





इन्सान, जो शाहकारे कुदरत भी है और अशरफुल मख़लूकात $ 
उसे महद से लहद तक इन्सानियत की बेश बहा नेअमत के साथ अब. 
अख़लाजी व मआणिरती अक्कदार व रिवायांत और ख़िलाफ़ते अर्जी वी 
गिरा- क़द्र अगानत व विशसत से नवाज़ कर रव्बे कायनात ने गर्दिण लैज्े 
नहार को उसबे लिये मुसख़्बर और आगोशे ज़मीन व वुस्अते अफ़लाक के 
उसकी जौलानगाहे अमल बना दिया. जैसा कि क़ुरआने हकीम में इरणादे 
बारी तआला है ; 
6*। ८२ ५)५ १,५३०) * (५ (७..००- हक *५। ७५ ७) ५०२०० | 2७ ५ 2१) 
यानी - और उसने ज़मीनो आसमान में जो कुछ है उसे अपने हकग 
से तुम्हारे लिये मुसरूबर किया. 
और यह भी उसी का इरशाद है : 
०)३००) 3५४ ॥.॥ (६४ ,०६०) ०2) ,०४॥॥) _02५॥ «४४ २६; 
(०. :५:४ ३ 
यानी - और तुम्हारे लिये चांद और सूरज मुसख़्बर किये जो 
बराबर चल रहे हैं और तुम्हारे लिये दिन और रात को मुसख़्वर किया. 
यह सब कुछ इस लिये हुआ कि वह उसके अता-कर्दा क़॒ल्बे सालिह 
इल्मे नाफ़िअ और फ़िक्रे सलीम के सही इस्तेमाल से जहाँ अब्नाए जिन्स ई 
ख़िदमत कर सके वहीं अपने ख़ालिक़ व मालिक के हुजूर सर बसुजू: म 
होता रहे. जो सज्दह उसका मक़सदे तख़लीक़ भी है और मुन्तहाए अर 
भी, उसकी सआदते बन्दगी भी यही है और उसके लिये फ़लाह व निर्जी' 
दुनियवी व उखरवी की ज़मानत भी इसी में मुज़्मिर है. 
(॥0 :०.)-0॥)) . ७):५४। ४ 9 अर्जी ४७७) | 
यानी - और मैंने जिन्न और आदमी इतने ही हैं 
बनाए कि मेरी बन्दगी करें, 


लि 


अं 
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मुलीन अलहिशुस्सलातु वत्तस्लीम तागब आलम के मुजविनप पनात 
उहूद में मब्ऊस किये गए जिन्‍्हों ने तदाबीरे तब्शीर व अन्ज़ार व दअवते 
हिकमत व मौइज़ते हसनह के साथ अपना फ़रीज़ए तब्लीग़ अदा किया. इन 
पैग़म्बराने बरहक़ के लिये सहाइफ व कुतुबे समावियह मशअले राह और 
फ़ानूसे हिदायत बनीं और तौफ़ीक़े ईज़दी ने उन्हें हर गाम पर सहारा दिया. 
रुश्दो हिदायत के इन क़ाफ़ला सालारों की तशरीफ़ आवरी का यह 
सिलसिला हज़रते आदम अलैहिस्सलाम से हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम तक 
चलता रहा और अकनाफ़े आलम में इनकी नूरानी. शुआएं बिखरती रहीं यहाँ 
तक कि वह रसूले मुहतशम व नबीये मुहतरम 4-8० इस ख़ाकदाने आलम 
की रौनक़ और ज़ेबो ज़ीनत बनकर जलवा अफ़रोज़ हुए जो दुआए इब्बाहीम 
ख़लीलुल्लाह भी हैं और नवेदे ईसा रूहुल्लाह भी हैं. जिनकी बिअसते 
बा-बरकत का इन्तिज़ार उन सभी पैग़म्बरों ने किया जिनसे आप पर ईमान 
लाने का एहद व मीसाक़ इस दुनिया में आमद से न जाने कितने हज़ार साल 
पहले लिया जा चुका था. | 
४7४६० 4 ८ 7 (६० एा ८2: 0 502, 85 9६ 
(॥:(-। रह ॥9.95 )_ 4 “22 * स्‍्श्थ्र भ्ड ५४ ७२.०० | पक बे 

यानी - और याद करो जब अल्लाह ने पैग़म्बरों से उनका एहद लिया 
कि जब तुम्हें मैं किताब और हिकमत दूँ फिर तुम्हारे पास वह रसूल आए जो 
तुम्हारी किताबों की तस्दीक़ करे तो तुम ज़ररूर उनपर ईमान लाना और 
उनकी मदद करना. 

जो जामेअ कमालाते अम्बिया व मुर्सलीन ही नहीं बल्कि फ़खे 
'सूलों व ख़ातिमे पैग़म्ब्राँ बन कर इस सिलसिलतुज्ञ-ज़हब की आख़िरी कड़ी 
कनगए. ०5320 05:26: 70% 0६८६: 8: 
; ५... 9|॥| ) 8 अर, । यानी मुहम्मद तुम्हारे ; में से किसी के बाप नहीं. हा 
“है अल्लाह के रसूल और सब से आख़िर में आने वाले नबी हैं. 





हि हक का 4 कि ही (24 


मन इक परम डिक बम; समा काम छाया पन्‍न- पल विलमा सका बला पल्‍मा हम; हसन हम; कमा हमाना। कमा हाय का इनक इक जा खाक काना जब जन 
धन विजन कक परधथा। जममम। बम इक कमान बल्‍मला। कल्‍ूयत। किम्मक वलफका 


5 वि 28 - - 088 5 ह होश 
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(अ98 8 
“्टटानए उसे आदम अलेहिस्सलाम से हज़रते ईसा अलेहिस्सलाम 
तक शरीअतें मन्सूख और मिल्लतें मअदूम होती रहीं ले ण्क 
ही रहा.और इसी दीने जुहिद द की दअवत सारे अम्बिया व मुर्सलीन ने दी जे 
एहदे रिसालत मआब*-४ में अपने दर्जाए तमाम व कमाल को पहुंच गया 
और इस्लाम की इस अबदी हक़ीक़त का इस तर ऐलान कर दिया गया कि: 

(9॥ :00,०+ 0) - 42 8० ७४ (2 6०४० 3 €+४ ०८) 
यानी - और जो इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन चाहेगा उससे वह 
दीन हरगिज़ कुबूल नहीं किया जाएगा. 
और कुरआने हकीम जो अल्लाह की जानिब से जिब्रईले अमीनु# 
जरिये पैग़म्बरे इस्लाम खातिमुन्नबिय्यीन हज़रत सहला: रसूलुल्लाह*४ | 
पर नाज़िल हुआ जिसके साथ ही सिलसिलए सोहफ़े समावियह इस़्तिताम | 
पज़ीर होगया. इस किताबे मुबीन को क़यामत तक पैदा होने वाले सारे बनी | 
नौए इन्सान के लिये दस्तूरे हयात व निज़ामे अमल और उसे ही हर तरह वी. 
हिदायत व रहनुमाई का आख़िरी पाकीज़ा व हमागीर सहीफ़ए फ़ितरत भी | 
क़रार दिया गया. क्‍ 
(१ :(|>॥»० ७) - 22 ७? है 0 ५४) 
यानी - बेशक यह कुरआन सब से सीधी रीह दिखाता हे, 
यह कुरआन हुदल लिननास भी है और हुदल लिल मुत्तक़ीन भी हैं. ॥ 


और चश्मे बसीरत से मुतालआ किया जाए तो अन्फ़सो आफ़ाक़ और है 
बादी भी इसमें 


कबन। का करन ऋछ; सा 





शोअबए हयात के हक़ायक़ो मआरिफ और रहनुमा उसूल व मु 
दामन में मौजूद नज़र आएंगे. 

(१० :6४४)) . 0४“ ५४ 2 ४ 3४ ४५००) ४ ) है 

थानी - और नहीं है कोई ख़ुश्क व तर मगर रौशन किताब में मर है, 


इसी मम्बए इल्मो हिकमत व सरचश्मए ख़ैरो बरकत से इन्सानी ४* | 
हिफ़ाज़त ” | 
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कक अल वुजूद के मुदस जकन जे तिहत्तर 
जनाब मुहम्मद | रसूलुल्लाह ट (| फ्रलक रिसालत पालत 
हि न्‍णो कु व जता +</ की विलादत व बिअसते मुबारकह 
नेअमत और उसकी तख़लीक़ तो बूद के अन्दर रबबे करीम की सबसे बड़ी 
मं कि व ईजाद का शहकार नमूना है जिसके ज़हर 3 
कर होते ला चुत तुगयान वी वदलियाँ खटने लगी, तार 
को) चुबहें नौ की शुआएं बिखरने हे और तीरह का लक 
माहौल का अ्य का सवेरा हो गया है व तार 
कक, किरनें निकल कर कोहे फ़ारान पर तुलू होने वाले खरीद 
हम की किरनें इन्सानी कुलूब व अज़हान को जगमगाती रहीं पा 
जान मककए मुकरंमह व मदीनए तैय्थिबह की आबादियों में इन्सानी 
ज़िन्दगी की हक़ीक़ी मसर्रतें बिखेरता हुआ, वादियों को सरसब्ज़ों जाठाउ 
करता हुआ, पहाड़ियों पर अज़मते हक़ के परचम नसब करता हआ क्‍ गगे 


हि 


जढ़ता रहा. यहाँ तक कि गली कूचे इस्लाम की म॒क़द्दस व पादरी जा 
तअलीमात है से मुअत्तर हो गए. दश्तो जबल नग़्मए तौहीद से गुंज उठे और 
बहरा बर में नूरे ईमान की ताबानियाँ फैल गईं. ४ज जा 
सारा अरब व॑ं अजम, नबीये मुकर्रम रसूले मुहतरम <</ के क़दमे 
नाज़ ने जिस वीराने को पामाल कर दिया वह गुलो गुलज़ार बन गया. उनके 
नुकशे पा हि ने जादए ज़ीस्त को रौशनो मुनव्वर बना दिया और हमाए 
बैशरिय्यत ने उसी राहगुजर और वादिये बत्हा की फ़जा में परवाज़ करना 
७७ कर दिया. लबहाए रिसालत से जो अल्फ़ाज़ निकले वो दस्त्रे हयात 
और न हस्ती के सदाबहार फूल बन गए. निगाहे नबुब॒त जिस सम्त उठी, 
तो की पज़मुर्दा कलियाँ खिल उठीं. नूर ही नूर फैल गया और मेहरो माह 
॥ अपने दामन फैला कर उसकी ख़ैरात लेने दौड़ पड़े. 
नूर की ख़ैरात लेने दौडते हैं मेहरो माह 
उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह... 
बालिहाना ' सहाबए किराम की सआदत मन्द र्हों ने आमदे हक | ६ बहारों का 
कै लहाना इस्तिक़बाल किया. अपने दीदए दिल फ़शी राह किये और जाग़ाशे 
हम में आकर यही नुफूसे कुद्सियह क़यामत तक के लिये एहल इमान व 
.  उसवह व क़दवह करार पा गए. जोक 
...__ इन्ही जॉनिसाराने नबुब्बत व आशिक़ाने 3325 न 2 2 


ः 
इक काम मम जमा 












35 ॥ हब ५ 

की का भप हर] 
है चल छा सका आम मी 
बे 
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हिदायत के औसाफ़ जमीलह व ख़साइल हमादह का ज़िक्र करत हाए उत, 
हकीम इरशाद फ़रमाता है 
60» ५६६ ४५८८; ५४४) (6४८४० 22.03 40 ५. 3 44४८ 
(॥. ट्प्। 0) ५-०) - ४७५० ) ) 4४ (2 9४ ५ #<८ ५०.४६ 
यानी - मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और उनके साथ वाले काफिये 
पर सख्त और आपस में नर्म दिल हैं. तुम उन्हें देखोंगे रूकुअ व मिद्दे मे 
गिरते हुए अल्लाह का फ़ज्ल और उसकी रज़ामन्दी चाहते हुए 
इसी हिज़्वुल्लाह के बारे में एक दूसरी जयह इरशादे बारी तआला है : 


09049 8 १५ <५-०5०॥४ ५५:54 >: 


नन्जक़् अ।, के डर -- 


(77 : ४3७६०) . 3५१४ 


यानी - अल्लाह उन से राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हैं. यहा 
अल्लाह के गिरोह वाले हैं आगाह हो कि अल्लाह का गिरोह ही कामयाब है 
और रसूले कौनैन सुल्ताने दारैन<-2 इरशाद फ़रमाते हैं: 
(८...-४/) “ (३०० >« 5 2)25% (5 $२ (3-६४! (5४ (2१७ )>० *« 
यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया व मुसंलीन क अलाझ 
सारे जिन्‍न व इन्स पर मेरे सहाबा को फ़जीलत व बरतरी अता-फुरमाई हैं. 


जुनननकननननमन&ननननक कमल 


हज़रत अबूहरैरह से रिवायत है, सरकारे दोआलम 5-5 ने इस: 


पफरमाया : 
५० ०.४ )३ ७५७३ ५० [७ (५६८ ५५ ० 0। ४ ००५२ ५ ७-० +! 
([ ४५ 4 7८१६४) -4+ नए 
यानी - उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़ए कूदरत में मेरी जान : 
तुम में का कोई शख़्स अगर कोहे उहद के बराबर सोना ख़च कर 5 सहादे 
के मुद्द (तक़रीबन सेर भर वज़न) या इससे निस्फ़ सोना ख़्च करन + बराबर 


भी नहीं पहुंच सकेगा ु 
और दर्जए सहाबियत पर फ़ाइज होने का ऐज़ाज़ यह है कि: 
(/ 4 ७५०) 29०० ७ी 3 ॥ हो 3५०० 2८ ०० ? >- 
उस मुसलमान को आतिशे जहन्नम नहीं छुएगी जिसने मेरा वा | 

किसी सहाबी का दीदार कर लिया. 


इन्‍ाछ 


कक कक काम पाना काम बराक कर 
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“““” रब्बे कायनात ने अपने सब बंजाद मापा ह्न्त्नन्कलढ- 
को वाजिबुल बेस ६ नबी व रसूल क॑ अग्र व निही 
वी तअमील को वाजिबुल इताअत क़रार 2 “ क्‍ 


तौबीख़ व तअज़ीर बना दिया है. 
की. ही | 4४ 3 अऑजड आते / ५४७ 
#॥ है ।040| 4 । है. भरा ०, ड082» 7 2 १3 3 & ४5 प। 
| 38! ५४ हा है ७०. (४५५६) १ 0 १०५०८) ५) ० | & '/ ) 
रसूल तुम्हें जो दें (८ : /+>०) .००४५॥ 44.५ 
कर तुम्हें जो दें वह ले लो और जिससे मनअ करें उससे बाज़ आ 
जाओ और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है. 
इताअते रसूल को उसने अपनी इताअत क़रार देते हुए फ़रमाया : 
(*/ :४..०) «0 € ७4६ ै:2.*॥ 6५२८८ 
यानी जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की. 
और इत्तिबाए रसूल के बाद ही किसी को महब्बते इलाही की लज़्ज़त 
व चाशनी मिल सकती है. 
(9-०0) . 80 (5:०० 2%५४ 80 5,००८ ८-४ 5 (४ 
कि यानी - ऐ रसूल, तुम फ़रमा दो कि अगर अल्लाह से महब्बत रखने 
का तुम्हें दअवा है तो मेरी इत्तिबाअ करो अल्लाह तुमतें. मेहबूब बना लेगा. 
हर हाल में मुहम्मदे अरबी नबीये हाशमी *-2& को मरजए इत्तिबाअ 
व मरकजे इताअत व नमूनए कामिल बनाने का हुकम देते हुए उसने इरशाद 
फ़रमाया है : 
(॥ :०/ ०) .६८ 5; 90 0५; 2७56४ 4६४ 
यानी - बेशक अलाह रसूल ही तुम्हारे लिये बेहतरीन नमूना हैं. 
ख़ुद रसूदेसूयनात सद्धे क 4-४५ इरशाद फ़रमाते हैं : 
3909) 3 ५ ५५०७० ८५०५७ (५०५७)॥ ,+ 340 ८०४४ ८..७४। ,-+ 0७ 
(७-० (-१०४) ४२५ (।) *१-५५ (४ 3 ७४००० 
यानी - सब से बेहतर कलाम किताबुललाह और सबसे बेहतर राह 


.. गोद मुहम्मदी है और बदतर चीज़ वह है जो नई हो और हर बिदअत (१) 









3 हलज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहदिसे देहलवी (विसाल 052 हि) भी 
ह.  मज़क्र की शरह करते हुए लिखते हैं जिसका अचुवाद यह है: जानना 


जब हल काना हा कमा विमा वि कमा हिल कमा हम सिम बयान माना बायय दया 
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बज श्नन कक कक ५  तिहत्तर में ण्कः 
पोहव कि कैगम्बर इस्लाम २अ८ की हयाते ज़ाहिर के बाद पेदा होने वाला 
चीज़ बिदअत हैं और इसमें जो चीज़ सुन्नते रसूल के उसूल व क़वाइद के 
मुताबिक़ है और इसी पर क़यास किया गया है वह बिदअते हसनह है और 
जो चीज़ उसूले सुन्नत के ख़िलाफ़ है उसे बिदअते ज़िलालत कहा जाता है 
और कुल्लु बिदअतिन जिलालह की कुल्लियत इसी पर महमूल है. (मतलब 
यह हुआ कि वही बिदअत गुमराही है जो उसूले सुननत के ख़िलाफ है. 
(अशअतुल लम्आत, जिल्द अव्वल) 


/?/ इमाय नौवीं कहते हैं - लुग़वी ऐतिवार थे बिदअत ऐसे काम को 
ऊह्ा जाता है जिसकी गिलाल ज़मानए वोबिक़ में न हो और इत्तिलहे 
अरीजत में बिदजत ऐसी नई चीज़ को कहा जाता है जो खूदुल्लाह <# 
की ज़ाबिरी हयात में न हो और इस्शादे रूल कुल्दु बिदअतिन जिलालह 
आम्मे मख़सूस हैं (वानी वही विदअत उुमयही है जो बिदअते सैखिजह है.| 

बिलाल बिन हारिस मुज़न्नी से रिवायत है, रसूलुल्लाह +<£* ने 


इरशाद फ़रमाया : 
हा ! हा ही ९] 
५ ४9० ० (2 “या 3-४० बट! 
० ++ १ ९४ 4-४) 2० ५.७ 5७ .० ५...) ) ५. * 
(४-५ ८ ।0। ))) - ४५ ४ ) १) १ 2 

यानी - जिसने मेरी किसी ऐसी सुन्नत को राइज किया जिसे से मेर 

बाद लोग भूल चुके हों तो जितने लोग उसपर अमल करेंगे उन सबके बराब' 
उस राइज करने वाले को सवाब मिलेगा और उनमें से किसी का सवाब केंगे 
न होगा और जिसने कोई गुमराही वाली बिदअत जो अल्लाह * रसूल 4 
नज्दीक नापसन्‍्दीदा है, उसकी ईजाद की तो उस बिदअत पर अमेः करने 
वालों के बराबर उस मूजिदे बिदअत का गुनाह होगा और किसी की गुनाह 


कम न होगा. 4-5 

अबू अम्न जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह्ँ के 

इरशाद फ़रमाया : 

४७० ७ ६२ ([++ ७० /«3 ७,८। १३३ २....> २... (४०४ ४ ०7 हार, 
के, ४ 2... 4७ (7५० ४! 3 03.६० + ) कं; |. >* हि ० > ८.० 


* (३ ६:.22.७ प्र कर कक टिक हल 
&? +/ के, (5-+८ >> (जे, ८.8 है...) हि, हि 


न ५2.2... न "एन ५5 2) | ८ 
(8 +#२०७' ++ 2 5: है. 
[मी बय॑ 


“2४ 


४१ के 
न कि न 


कक 





_#ँ 
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कमा 


0! 0४ ०६८ 0! ,.# (० ष् 
(2 22 ५ (री ७) +:. ००५५८ (० ५, 





यानी - जो शख्स इस्लाम में कोई अच्छा तदीव 22) ७ 
वह तरीक़ा राइज करने और उसपर उसके बाद 3... न करे तो उसे 
सवाब उसे मिलता रहेगा और किसी के सवाब में कोई 528 कमी ट 
जो शख्स इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा राइज है शक्कर 
के बाद और उस तरीक़े पर उसके बाद ४१४६: 2:27 
होगा और किसी के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी 

किताब, भर और सुन्नत पर करने | ताकीदों 
हि [| | पर अमल करने की इन ; के साथ ही 
अकरम*-४८ की ज़बाने फ़ैज़ तर्जुमान से यह हक़ीक़त भी कतार 
हा आपने अपने सच्चे वारिसीन और नाइबीन की सुन्नत को भी 
अप्रन है सुन्नत क़रार दिया है. चुनान्चे आपका यह तावीदी हकम है 
जिसकी रिवायत हजरत अरबाज़ बिन सारियह ने की है : 
(८४०५ »४ (68 ।9)) (322०५६-०- | 0४*०४। » ।208/»६)। 2... हल 45०४ 

कर यानी हा मेरी सुन्नत और मेरे हिदयात याफ़ता ख़ुलफ़ा की सुन्नत की 
इत्तिवाअ सबके लिये लाज़िम और ज़ररूरी है बल्कि अपने सभी सहाबए 
किराम की सुन्नत की इक्रितदा को मूजिबे हिदायत क़रार देते हुए आपने 
श्शाद फ़रमाया : 

(०2०४) (४४०५-०४ -२-८४। *६९५ ११०६४ 2०६०! 

यानी मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं इनमें से तुम जिसके नक़शे 
कदम पर चलोगे हिदायत पाओगे. स्‍ 
हे सुन्नते रसूल व सुन्नते सहाबा की पैरवी करने वाले ही जन्नती हैं 
 रज़ाए ख़ुदा व रज़ाए रसूल से एहले सुन्नत ही बेहरावर हैं. चुनान्चे 
. औरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियललाहो अन्हुमा की रिवायत है, फ़ररे रुसुल 
हेदिये सुब॒ल मौलाए कुल / ८02 इरशाद फ़रमाते हैं : 
हि ७०5 03 70 ०००० 3 0 ४7 ८०३४ (ही )४ १०० ९ 
७०३०७) (७१ ० | ४७ .०००-।) 3० ४। )४/ ४ श्हि ५48३० 3७० «+ 
(3-०४ ०५३): छाी०० ३१५ ००५७४ 
| हि जे यानी - बनी इस्राईल बहत्तर मज़हबों में बट गए ४4% है अलावा हज 
' तिहत्तर मज़हबों में बट जाएगी जिनमें एक मजहब मे 
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 ॥36 .) हु 
सर मज़ाहिब बले जहलभी होगे. सहवर किसम ने अर डिनर 
रसूलल्लाह, वह एक मज़हब वाले कौन लोग होंगे. आपने इरशाद फ़रमाव. 
वो उसी मज़हब पर क़ाइम रहने वाले लोग हैं जिसपर मैं और मेरे सहाबा है 
इसी लिये मा अना अलैहे व अस्हाबी के मिस्दाक़ सवादे अअज़; 
एहले सुन्नत व त के क़ाफ़िलए हक़ में शरीक रहने का हकम देते हुए 
सरकारे दोआलम ४ ने इरशाद फ़रमाया : ४ 
(4०-६७ (0४) « १४४ । (॑ 8. 8. 2 ५०३ (४०+३) 3 $«+- | | #९.०४४ 
यानी - सवादे अअज़म की इत्तिबाअ करो कयोंकि जो इससे अलग 
हुआ वह जहन्नम में गया. क्‍ 
यह फ़िकए नाजियह (निजात याफ़ता गिरोह) और सवादे अअज़म 
(बड़ी जमाअत) कौन है ? हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी (विसाल 
।052 हि०) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मर्वी एक हदीस 
बसिलंसिलए इत्तिबाए सिराते मुस्तक़ीम की तशरीह करते हुए फिर्कए 
नाजियह एहले सुननत व जमाअत के बारे में अशअतुल लम्आत के अन्दर जो 
तहक़ीक़ फरमाई है उसका अनुवाद ज़ौल में मुलाहिज़ा फ़रमाएं : 
अगर कहा जाए कि यह कैसे मअलूम हो कि फ़िर्कए नाजियह एहले 
सुन्नत व जमाअत ही हैं और यही सीधी राह और ख़ुदा तक पहुंचाने वाला 
रास्ता है और दूसरे सारे रास्ते जहन्नम तक पहुंचाने वाले हैं. दअवा तो हर 
फ़िर्का यही करता है कि वह सीधे रास्ते पर है और उसका मज़हब बरहक़ है. 
तो इसका जवाब यह है कि यहाँ स्पि दअवे से काम नहीं चलेगा बल्कि इसवी 
दलील भी होना चाहिये. एहले सुन्नत व जमाअत की हक़॒कानियत दी 
दलील तो यह है कि दीने इस्लाम मुन्तकिल होता हुआ उनतक पहुंचा है 
जिसके लिये महज अक़ल का इस्तेमाल काफ़ी नहीं. अख़बारे मुतवातिरह से 
मअलूम हुआ और अहादीसे नबवी व आसारे सहाबा से यक़ीन हुआ कि 
सहाबा व ताबिईन व तब्ए ताबिईन जो सलफ़े सालिहीन हैं वो एहले सुन्तत * 
जमाअत के इसी ऐतिक़ाद और इसी तरीक़े पर रहते हैं. 





हनी हिना न्‍न 
र्ज> स्व । इक खत काम 


# 
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पार नल थे और इन मत 957 । 
पं जैज्ञार थे ओर इन मज़ाहिब 
अपना रिश्तए » महब्बत अल्ट्ुक तोड़ ख़ुद >' द 

सलफ़ ने अपना रिश्तए 'ब्यत व तअल्लक 8 कर ख़ुद इनका ख़ब रद्दो ] 
इब्ताल किया. कु 
सिहाए सित्ता और इनके अलावा दूसरी मशहूर व मुअतमिद कुतुब 
जिनपर अहकामे इस्लाम का मदार व मब्ना हुआ उनके मुहद्विसीन और । 
फुकहाए हनफ़ी व मालिकी व शाफ़ई व हम्बली व दीगर उलमाए किराम ये 


सब के सब मज़हबे एहले सुन्नत व जमाअत ही पर क्राइम रहे हैं. 
(अशअतुल लम्आत, बाबुल ऐतिसाम, जिल्द अव्वल) 
अशाइरह व मातुरीदियह व सूफियाए किराम को एहले सुन्नत व 
जमाअत में शुमार करते हुए आख़िर में हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे 
देहलवी रक़म तराज़ हैं : 
हमने जो बात कही है उसकी सदाक़त इसी से साबित हो जाएगी कि 
मश्रिक़ व मग़रिब में फैली हुई मशहूर व मअरूफ़ कुतुबे हदीस व तफ़सीर व 
कलाम व फ़िकह व तसब्वुफ व सियर व तवारीख़े मुअतबरह को जमा करके 
उनकी छान बीन कर ली जाए. हमारे मुखालिफ़ीन भी किताबें लाकर देख लें 
ताकि हक़ीक़ते हाल वाज़ेह हो जाए... है! 
ख़ुलासा यही है कि दीने इस्लाम में सवादे अअज़म मज़हबे एहल 
पुन्‍्नत व जमाअत ही है. | 
(७0७,2/४७)) 2४ 4+ ४7000 2 न० ४० कम 
.. मुन्नते रसूल व सुन्नते सहाबा की इंत्तिबाअ करक सिराते मुस्तकीम 
सीधी राह) पर यही एहले सुन्नत व जमाअत गामज़न हैं. 
(५७(४॥ 5 2.७ 2०) #8 हनी ही मी पेन 
4०५४॥ 8 | ५.०) ७६८४ ८ टट 5 राह जिनपर तेरा इनआम 
यानी - हमें सीधी राह चला, उनकी राह जि 
हुआ 


विसाल ४५० हि०) नक़ल करते हैं े अं 
बिसाल नब्वे हि०) और हसन बसरी 
ग फरमाते कि सिराते ः मुस्तक़ीम ल्लाहे अले ि हिम 
| ॥ । जे 2 ] | अभबलकुअओ किराम रिदवानुल्ला' ह्मं 


मुहद्दिसीन अइम्मए अर्बअह, फ़कहाए 
५ क्‍ री न अ। खडना कप अन्य 
कि मृफस्सिरीन, “ लीक... +>>&& कपल 2 










डक आम कम नम का 
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सलाम अदाव ततनुकी तमक्त वे सालिही्े समन व सपा >अ्न्प्् 
तस्रीहात के मुताबिक़ सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले और मा अना अतैहे 
व अस्हाबी का दामन मज़बूती से थामने वाले सिफ़ सवादे अअज़म एहल्े 
सुन्‍्नत व जमाअत हैं जो रिवायाते अस्लाफ़ के सच्चे वारिस व अमीन और 
उनके नाशिर व मुबल्लिग हैं. 
और मुख्तसर अल्फ़ाज़ में यह कहा जा सकता है कि दौरे हाज़िर में 
एहले सुन्‍्नत व जमाअत कहे जाने के सही मुस्तहिक़ सिर्फ़ वही हज़रात हैं 
जो इमामे अअज़म अबू हनीफ़ा, इमामे शाफ़ई, इमामे मालिक, इसमामे 
अहमद बिन हम्बल में से किसी एक इमाम के मुत्तबेअ और मुकल्लिद हों. 
शाफ़ई, मालिक, अहमद, इमामे हनीफ़ 
चार बाग़े इमामत पे लाखों सलाम 
कामिलाने तरीक़त पे कामिल दरूद 
हामिलाने शरीअत पे लाखों सलाम 
बे अज़ाबो इताबो हिसाबो किताब 
ता अबद एहले सुननत पे लाखों सलाम 
नरो ज़ुलमत की नबुर्द आज़माई रे र हक़ो बातिल को 
मअरिका-आराई इब्तिदाए आफ़रीनश से है और क़यामे -क़्यामत तक इसका 
सिलसिला चलता रहेगा जिसके नतीजे में नित नए फ़ित्ने जन्म लेते रहेंगे 
तूफान उठते रहेंगे, बिजलियाँ कौंदती रहेंगी, शोअले लपकते रहेंगे औः 
ज़मीन का सीना तपता रहेगा. े 
बग़ावत व सरकशी और तमर्खद व इसियाँ की रस्म कोई नई नहीं हैं. 
तख़लीक़े आदम के बाद ख़ालिक़े कायनात ने फ़िरिश्तों को हुकम दिया था वि 
आदम के सामने सज्दा-रेज़ हो जाओ. सबने हुकम की तअमील की मा 
मुअल्लिमुल मलकूत अज़ाज़ील ने किब्रो-नख़बत के साथ सरताबी की जुर* 
की जिसकी पादाश में उसे जन्नत से निकाल दिया गया और वह हमेशा #* 
लिये ख़ाइबो ख़ासिरो मर्दूदो मलऊन हो गया. 
गया शैतान मारा एक सज्दे के न करने से 
अगर लाखों बरस सज्दे में सर मारा तो कया मार के 
अपनी हुकम अदूली और नाफ़रमानी को हक़ बजानिब क़राः देने 
लिये उसने यह अजीबो गरीब मन्तिक़ी दलील पेश की : 













हनन 
काना 
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यानी - बोला इससे बेहतर है 
ला इससे बेहतर आग से पैदा किया और इसे 





मिट्टी से पैदा किया. पे तूने: 
इब्लीसे लईन का इस्तदलाल यह मिट्टी २ और मैं 
से अफ़ज़ल है इस लिये मैं आदम मे 
/ करे ! उस नादान ने इस नुकते पर 
कुदरते कार कामिला ने आग और मिट्टी दोनों को पैदा 
₹ फ़रमा रहा है तो फिर 
जा >स धुस्ताख़ व बेअदब की अक़ल ख़ब्त हो चुकी थी. तौफ़ीक़े ख्वानी 
से मेहरूम हो चुका था. नतीजा यह निकला कि हुकमे इलाही की बजा 
आवरी से इन्कार और तअज़ीमे नबी से फ़रार ने उसके गले में लअनत का 
तौक़ डाल दिया. इधर अदब व एहतिराम का दामन छूटा और उधर पलक 
झपकते ही वह हमेशा के लिये मदूँदे बारगाह हो गया. इस लिये 
अज् ज़ुदा ख़्वाहेम तौफ़ी क़े अदब 
बे अदब मेहरूम शुद अज़ फ़ज्ले रब 
(खुदा से हम अदब की तौफ़ीक़ मांगते हैं, क्योंकि बेअदब खुदा के 
फज्ल से मेहरूम रहता है) 
इब्लीसे लईन तौहीदे इलाही का मोअतक़िद तो अपने आपको 
* जता रहा लेकिन तअज़ीमे नबी के लिये उसकी अक़ले बदअन्देश तैयार न 
हो सकी. उसने अक़ली इस्तदलाल का सहारा लिया जिसने उसे जहन्नम की 
पदों में धकेल दिया. फिर भी ज़ालिम ने चलते चलते यही कहा कि ऐ 
ह्लाह, मैं तेरे बन्दों को धोखा देकर गुमराह करता रहूंगा. 
जो आाआ ता को 2/ # जहा / पहनी मु 
कै ८१७५ ०) ०८ ६2०४७ ७४)-६०४४ ४५09 “के 
कं यानी - वह बोला: तेरी इज्ज़त की क़सम, मैं तेरे मुन्तख़ब बन्दों के 
ही लावा सच दो जरू गुमराह करूंगा. फ़रमाया तो सच यह है और मैं सच 
| सब को ज़रूर गुमराह करूंगा. उमर तुम्हारे सब पैरोकारों से 
ह स्माता हूँ. बेशक मैं जहन्नम को तुम से और तुम्हारे सः 
हमर दूंगा. 


2... जा सा हें शत हम. भा थम भा शाम कमा न बम खान का" 
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( 38 ) ( तिहत्तर मेएक ) तिहत्तर में एक ) 
नल प्व मधिया व मुर्ततीन वे सवा वे ताविरन न मई 
सालिहीन से अग्रमाज़ व इन्कार और वह भी तौहीदे ख़ालिस के नाम पर दर 
हक़ीक़त यह इब्लीसीं तौहीद है जिसका दूसरा नाम अग्रवाए शैतान (शैतानी 
फ़रेब) है. जिसकी तर्वीज व इशाअत माल व रियाल व दि्म व दीनार ३ 
पौन्ड व डॉलर के ज़रिये आज भी की जा रही है और सादा लौह बन्दगाने 
ख़ुदा को दामे तज़्वीर व मक्रे इब्लीस का शिकार बनाने के लिये तौहीदे 
ख़ालिस के पुर फ़रेब शीशमहल तैयार किये जा रहे हैं जिसके इबस्तनाक 
अन्जाम और हौलनाकी से अल्लाह की पनाह . 
लञम-लअन्न जहन्नम था वजदए अज़ली 
न मुन्किरों को अबस बद-अक़ीदा होना था 
इस्लाम अपनी फिठरी इस्तअदाद व सलाहियत, कमाल व जामइब्बत 

और अपनी कुब्वते जज़्वों कशिश की वजह से शर्क़ व ग्रर्ब में बढ़ता और 
फैलता रहा. मसाइबो मुश्किलात से पंजा आज़माई करता हुआ इसका 
क़ाफ़िलए सख़्तजाँ मन्ज़िलों पर मन्ज़िलें ठतव करता रहा. तलातुम ख़ेज़ मौजों 
का सीना चीरता हुआ इसका सफ़ीना साहिले मक़सूद पर लंगर अन्दाज़ होता 
रहा. और इसके सामने न कोई दरिया हाइल हो सका न कोई चट्टान सदे राह 
हो सकी. न ही कुर्रए अर्ज़ के किसी खित्ते में दम द्रम था कि वह इस बढ़त 
हुए क़दम की ज़न्जीर वन सके. 

जैतान के बहकावे ने इस्लाम के क़िले के घिराव की हर मुम्किन 
कोशिश कर डाली. कुफ़ और शिर्क की आंधियों ने इस्लाम के आहनी सुतूनो 
के हिलाने के लिये एडी चोटी का ज़ोर लगाया. नबुब्बत के झूटे दआवों ने 
इसकी बुनियाद पर चोट लगानी चाही. रिफ़ज़ो ख़रूज की फ़ित्ना सामानियो 
ने इसकी दीवारें गिरा देने के लिये अपनी ताक़त लगा डाली. इल्हाद + 
एतिज़ाल के ख़तरनाक सैलाब ने इसके क़ीमती असासों को तिनकों की तरह 
अपने साथ बहा ले जाना चाहा और तन्‍्क़ीसो तवहह॒ब की जैय्यारियों ने 
शातियना चाबुक दस्ती के साथ नक़बज़नी के सारे हथियार आज़माए. _._ 

लेकिन इन सारे अन्दर और बाहर के फ़ित्नों, बग्ावतों, साज़िशों 
बावजूद रोशनी के ऊंचे मीनार की तरह इस्लाम का अज़ीम व पुरशिकोई 
क़िला अपनी रिफ़ञतों अज़मत, कुव्वतों सतवत और शानो शौकत के साई 








आज भी मौजूद है. और इसकी फ़सीलों से टकरा टकरा कर इसियाँ 
न्नन्नभ्ण्न्न्ल्न्णन्न्न्ब्म्ब्मब्ब्ब््ण्ब्ल्ब्ब्ध्ब्््कब्भ्8्भल्६्य____4_44न-;ाााााणाणााााणााा आंत अफमा>मकननानमरसनक+ंमना कान नमन मा 
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हवा . क्योंकि रब्बे क़ादिरो क़य्यूम ने अपने आख़िरी रसूल को कामिल व 

मुकम्मल दीने इस्लाम के साथ भेजा ही इसलिये था कि वह अपने नूर की 
शुआएं शशजिहात में बिखेर दे. कुफ्रो ज्ुलमत को जॉबलब कर दे, फ़ित्नों का 
ट और सारे अदियान पर इसे ग़ालिब फ़रमादे., 


५८ हम] रह 8 »6/£2! ४ ०! ##ी 0४१) ४५६५४ ५. |.) हर हि 


(6 : 6-४) . (2५८ ५४५ «४; 
यानी - वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीने हक़ के 
म्राथ भैजा कि उसे तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे और अल्लाह काफ़ी है 
गवाह. 
आज से तक़रीबन सात सौ साल पहले की बात है. शैख़ इब्ने 
तैमिय्यह हरानी (मुतवफ़फा ७२८ हि०) ने अपने तफ़रूदात व ज़िलालात 
का एक बीज बोया था जो उलमाए इस्लाम की मज़ाहिमत व मुखालिफ़त की 
वजह से अर्सए दराज़ तक ज़ेरे ज़मीन मदफ़ून रहा और उसे सर उभारने का 
मौक़ा न मिल सका. 
बरतानवी इस्तेअमार (साम्राज्यवाद) की तेज़ निगाहों ने जब इसे 
देखा तो इसकी आबयारी शुरू कर दी और इसी के ज़ेरे साया आज से लगभग 
दो सौ साल पहले इस ज़हर आलूद बीज ने शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब 
गन्दी (मुतवफ़फा १२०६ हि० १७9०२ ई०) लिखित किताजुत्तौहीद की 
अकल में एक पौदा बन कर लहलहाना और आलमे इस्लाम की आबो हवा 
गे ज़हरीला करना शुरू कर दिया. 
हे देखते ही देखते यह पौदा एक तनावर दरख्त बन गया और जज़ीरतुल 
जय से बररें सग़ीर हिन्दुस्तान तक इसकी शाख़ें फैल गई. नज़रियाती 
' अशार और मुबाहिसा व मुजादिलह का बाज़ार गर्म हुआ और सारा आलमे 
 रफ़्ता रफ़्ता इसकी ज़द में आने लगा. । 
(83. फ़िक्री सतह पर शाह इस्माईल देहलवी (मुतवफ़्फा ]2406 हि० 
द पकेरो के 3] ई० ) लिखित तक़वियतुल ईमान व सिराते मुस्तक़ीम व रिसालए 
गा ज़ी और अमली सतह पर हिजाज़े मुकदस पर आले सऊद का 
हा _ बीना तसल्लुत (925 ई० में) ये इसकी दो बड़ी शाख़ें निकल आई. 


4 किन 
जाय. >>... 
कि ० 23 छथ७ मय ध छत बन कक ग्राम बा डाम कम आम काका समा हद्त। एज वहा नम भा हस्त आपात डाक कमाए! साडए अप ऋया। इममड उड़ा, कक 
थे दमा कमा क। का बा का सा दिक+ बमम कक ममता कराता लत ममता बना 
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इस्माईल देहलवी की तक़वियतुल इमान और इन दोनों के मस्लक व नज़र 
कमल का मृतालआ कीजिये तो आपको हैरत अंगेज़ मुमासिलत नज़र 


आएगी और है कदम क़दम पर मेहसूस होंगा कि इनका इत्तिवाए जी दे 


बजाय नफ़स ज़ियादा मर्गूब व मेहबूब है 
एहले सुन्‍्नत व जमाअत को यह इल्ज़ाम दंत कि किताबों मनन 


दइजाय अइम्मए अरबअञह में से किसी एक इमाम की तक़लीद का फ़र्ज 
समझते हैं जन्कि खुद इनका यह हाल है कि एक तरफ़ तो किसी इमाम दी 
तकलीद को बिद्अत समझकर उसका शद्दों मद से इन्कार करत हैं दूसरी 
तरफ उनके मानने वालें एक के बजाय अपने दों दो इमामा (शैख़ तक़ाउद्दीन 
इन्में तैमिय्यह हरानी व शेख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दा) की तक़लाद 
करते हैं और उनके मसलक को हर हाल में वाजिब॒ल इत्तिबाअ समझत ह 
और नज्द से देहली तक इस ताइफे की मज़्मूम हरकत यह है कि 
कफफार व मश्रिकीन के बारे में नाज़िल होनें वाली आयते एहल॑ घुन्नत 4 
जमाजत पर चस्पाँ कर देते हैं. यह आदत उसने अपने पेशरों फ़िकए 
छखवा रेंज से साखा हैं. 
छ-3>-<छो कन्या «का (84 «0 9० ॥+ ७-५ ,२ ,++ ०5 2 
(६&##४< ११३४-४० ६ ॥#थी (एक 00७) ०० (५४ ४५/४४४ ॥+० 
यानी - हज़रत इब्नें उमरे फ़ारूक़ ख़वारिज को अल्लाह का ब5 
तरीन मख़लूक समझते थे और कहते थे कि ये ख़ारिजी उन आयाते करीमर 
को जो कफफार व मुश्चिकीन के बारे में नाज़िल हुई हैं इन्हें मुसलमानों 7 
चअस्पाँ कर दिया करते हैं. 
अब ज़रा आप इनकी मृजानिसत व ममासिलत पर भी एक नर 








>आजुक 


(१) किताबुत्तोहीद और तक़वियतुल ईमान की मु बराहिसे 7 
ल्‍ुड्तमेलात जो रदे शिर्क में हैं वह यकसाँ और मिलते जुलते हैं. * अज्ञ 
उलमाए एहले सुन्नत ने इन दोनों का तक़ाबुली मुतालआ करके तफ़सील 

सत्य इस हकीकत को आशकार किया है 

इस्लामी तौहीद के तहफ़्फुज़ की सही नियत से अगर ये किती' 
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ली गई होती और खींच तान कर शिर्क साज़ा ने के गये अत अज्मस 
अम्बिया ब सालिहीन को पसे पुश्त न डाला गया होता तो वाक़ई क़ाबिले 
तहसील कोशिश होती मगर इनके पसे पर्दा जो अज़ाइम कार फ़रमा थे उन्हें 
समझने के लिये ये तारीख़ी हवाले मुलाहिज़ा फ़रमाएं. शैख़ मुहम्मद बिन 
अब्डूल बहाब नज़्दी ने ख़ुद लिखा है : 
० ३ हैरी की 0३००५ ४१५३ २५० +० ७-४) )3 00 ८-३.) 
4.0) डी “त > ४०४) १ (हे ० ० १०५ 2 £. १५४ )१ 60.४ पर )॥ 2६:७५ ...)। कम --++ 
कै ३० ० लनेी "ज् .।7 ०), +8/ ३०) ७६४०० (>] 5-०४॥ 9 ०.5४. 
(४५) 4 3.५० ४4-४० जे 8 है) | ०. 2 “००८० चप्जः 
यानी - तुम्हें मअलूम हो चुका है कि इन (मुसलमानों) का इकरारे 
तौहीदे रबूबियत इन्हें इस्लाम में दाखिल नहीं करता और मलायकह त 
अभ्बिया ब औलिया की शफ़ाअत तलब करना और उनकी तअज़ीम से 
अल्लाह का कुर्ब चाहना यही वह सबब है जिसने इनके क़त्ल और जानो 
माल को जाइज़ कर दिया है. 
इस इबारत का वाज़ेह मतलब समझने के लिये मौलाना हुसैन 
अहमद मदनी, सदरे जमीअतुल उलमा व शैख़ुल हदीस, दारूल उलूम 
देवबन्द, सहारनपुर का यह बयान पढ़िये : 
मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अक़ीदा था कि ज़ुमला एहले आलम 
व तमाम मुसलमानाने दयार मुश्रिक व काफ़िर हैं और उनसे क़त्लो क़िताल 
करना, उनके अमवाल को उनसे छीन लेना हलाल और जाउचज़ बल्कि 
वाजिब है. चुनान्चे नवाब सिद्दीक़ हसन खाँ (भोपाली) ने ख़ुद इसके लर्जुमे में 
इन दोनों बातों की तस्रीह की है. (सफ़हा ४३, अश-शिहाबुस्साक़िब, 
संकलन मौलाना मदनी , देवबन्द में छपी) शुनिये कि 
अब इधर मौलाना अशरफ़ अली थानवी का बयान सुनिये कि एक 
मजलिस में तक़वियतुल ईमान के बारे में गुफतगू चल रही थी जिसमें शाह 
इस्माईल खुद मौजूद थे ; उन्होंने कहा : मेंने एक किताब कल लिखी हे और में 
जानता हूँ कि इसमें बअज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फ़ाज़ आ गए हैं और बअज़ 


शोरिश ज़रूर होगी. गो इससे शोरिश होगी मगर तवक़कोअ है कि लड़ 


उशा धा पा& एक शा का का धरा: जाक भाथ का हम कल्‍न कलम समन समाथा जम हम कमा बम चाय सा लक शक भा साथ काना पा भाक भा साथ भाए। का धाक बाय जा बा का प्रा बाद या पा जा पक बा धक बाय । 
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लिख रहे हैं : 

मअलूम हुआ है कि हिन्दुस्तान के रहने वाले अकसर इस्लाम बे 
मुददई, जिनमें अक़लमन्द फ़ुजला, मशाइखे तरीक़त, मग़रूर उमरा और 
उनके फ़ासिक़ो फ़ाजिर पीर बल्कि तमाम शरीरून्नफ़स मुनाफ़िक और 
बदख़सलत मुनाफ़िकों ने दीने मुहम्मदी को ख़ैरबाद कहकर कुफ्रों इर्तिाद 
का रास्ता इख़्तियार कर लिया है और जिहाद की कोशिश करने वालों पर 
तअनो तिशनीअ की ज़बान खोल रखी है. (अनुवाद मकतूब नम्बर ३०, 
मकतूबाते सैय्यिद अहमद शहीद, मत्बूअह नफ़ीस अकाडमी, कराची) 

(२) शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी और शाह इस्माईन 
देहलवी के एहले ख़ाना और सरपरस्तों ने उनके अन्दर इन्हिराफ़ व कजरवी 
की बू सूंघते ही तम्बीहो हिदायत करना चाही मगर ये दोनों अपनी रविश से 
बाज़ न आ सके. 

शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी के वालिद शेख़ अब्दुल वहाब 
बिन सुलैमान बिन अली अशरफ़ हम्बली (विसाल |]53 हि० /4 | 
ई०) और चचा इब्राहीम बिन सुलैमान बिन अली अशरफ़ हम्बली | विसाल 
4208 हि०) मुम्ताज़ सुन्‍्नी आलिमे दीन थे. उन्होंने आग़ाज़े अम्न ही मे 
शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब को राहे रास्त पर लाने की कोशिश की मगर 
जशैखे नज्दी ने सरताबी व सरकशी से काम लिया और बात बात पर उनसे 
मुबाहिसा करने लगा. वालिद ने इससे तंग आकर अपना घर ( ऐनिय्यहं, 
छोड़कर हरीमला में इकामत इख़्तियार कर ली मगर पैख़े नज्दी ने वहाँ भी 
उनके हल्क़ए दर्स में शामिल होकर तलबा में इन्तिशार फैलाना शुरू कि, 
और किसी तरह अपने इन्हिराफ़ व कजरवी से बाज़ न आया. तफ़्सील 
लिये देखिये : उन्‍्वानुल मज्द फी तारीख़े नज्द, जिल्द एक, तालीफ़ उस्मा# 
बिन बशीर नज्दी मुतवफ़फा |288 हि, मत्बूआ रियाज़, व मुहमः क 
अब्दुल वहाब तालीफ़ शैख़ अली तन्‍्तावी जौहरी मिस्त्री. तर 

हक़ीक़ी भाई शैख़ सुलैमान बिन अब्थुल वहाब बिन सुलेमान कक 
अली अशरफ़ हम्बली (विसाल |208 हि०) ने तो शैख़े नज्व .. 
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पहली तबाअत 306 हि०-4889 ई० में हुई और दूसरा एडीशन 
395 हि०-975 ई० में मकतबए ईशीक़ इस्तम्बुल, तुर्की से मन्ज़रे 
आम पर आया. 

शैख्े नज्दी के मुतअद्दिद असातिज़ा ने भी उसकी सरज़निश की 
जिसका ज़िक्र ऊपर बताई हुई दोनों किताबों में भी मिलता है. 

अब इधर शाह ईस्माइल देहलवी का हाल सुनिये. मौलाना अशरफ़ 
अली थानवी बयान करते हैं : 

मौलाना मुहम्मद अली मौलाना अहमद अली ने शाह अब्दुल अज़ीज़ 
मुहदिसे देहलवी से कहा: मौलवी इस्माईल ने रफ़ए यदैन शुरू कर दिया है, 
इससे मुफसिदह पैदा होगा. शाह अब्दुल अज़ीज़ ने अपने छोटे भाई शाह 
अब्दुल क़ादिर से कहा, मियाँ, इस्माईल को समझा दो कि रफ़ए यदैन न करे. 
शाह अब्दुल क़ादिर ने कहा, हज़रत, मैं कह तो दूँ मगर वह मानेगा नहीं और 
हदीसें पेश करेगा. लेकिन फिर शाह अब्दुल क़ादिर ने मौलवी मुहम्मद 
यअक़ूब की मअरिफ़त मौलवी इस्माईल को कहलाया कि तुम रफ़ए यद्दैन 
छोड़ दो ख़्वामख़्वाह फ़ित्ना पैदा होगा. 

मौलवी इस्माईल ने मौलवी मुहम्मद यअक़ूब से कहा : अगर अवाम 
के फ़ित्मे का ख़्याल किया जाए तो फिर इस हदीस के कया मअनी होंगे कि 
४५३४ 8 -] 4७ | ० 20०४ ५ ५.५६... » यानी जो 
शख्स मेरी उम्मत के फ़साद के वक़॒त मेरी सुन्नत पर अमल करता रहेगा उसे 
सो शहीदों का सवाब मिलेगा. जब मौलवी इस्माईल का यह जवाब मौलवी 
पैहम्मद यअक़ब ने शाह अब्दुल क़ादिर तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा: 
षाबा, हम तो समझे थे कि इस्माईल आलिम हो गया मगर वह तो एक हदीस 


३ उल्जामा फ़्ज्ले रसूल बदायूनी (विलादत ॥/ 9 हिं& विसाल 


7४0८८०3: //८ .7/297097]253 प7०३०८_प्३+४४०७८१०७8678५शए]: 


ह 
है 
ब्ब 

| 
| 


। 
प्र 
दर 
। 
। 
ह 








42898787] श्र कह मब्रमूसुल्ताद विन जाट स्कज्छय गत छ< 


शाह वली उल्लाह म॒हडिसे देहलवी से शाह इस्साईल देछ--« 





44. 
न्प्चा न्श्प स्र्ज् 
के आय अक जाओ ज्कर जग 22 कक ० 
 ऋक. 


तक़वियतुल ईमान के बारे में छ: सवालात किये थे जिनके उन्हों> 3... 


इनायत फ़रमाए, यहाँ मौके की मुनासिब्रत से पहले और णांचते रूख> 
जवाब नक़ल किया जा रहा है. शाह मख़सुसुल्लाह दिन शाह सकी उ्र ९. 
शाह वलीउल्लाह देहलवी लिखते हैं : 

पहली वात का जवाब बह है कि: 





तक़वियतुल ईमान कि मैंने इसका नाम तफदिदत॒ल ईमान साफ <- 
के रखा है, इसके रद में जो रिस्ाला मैंने लिखा है उसका कझाझ झडेंदज सं-- 
रखा है. 

इस्माईल का सिसाला मु॒वाफ़िक हमारे खानदान के कया झत्डि 
तमाम अम्बिया और रसूलों की तौहीद के ख़िलाफ़ है कोर दैरूब्कर उड 
तोहीद सिखलाने को रब की राह चलाने को चेजे बए थे. उसके स्लिज्ले हे इ> 
तौहीद का और पैग्रम्बरों की सुन्नत का पता भी नहीं है. 

इसमें शिर्क और बिदअत के अफ़राद शिनकर ज्जो ज्छोय्ते जे 
सिखलाया है. किसी रसल ने और उनके ख़ल्ीफा ने किसी उए रा जेंडर 


शिर्क या बिदअत लिखा हो. अगर कहीं हो तो उनके पेस्वों से उज्ते कि डऊडो 
भी दिखाओं . 
पांचवीं बात का जवाब यह है कि अस्मे उजर्यवार (जाल ऊब्दर डर 


अजीज (5 मुहद्दिसे 5० किक: ३. कं बीनार्ड हू. चब साझा) + ्‌ कद हि अब 
जशाश युहाइस दहलवा | कि बीना इस मजअज़्र हा बए थे इसको उन ओर 
फ़रमाया अगर बीमारियों से मअज़र न होता तो तोहफा डस्ना उज्सस्थिड दा 


सा जवाब इसका रद भी लिखता 
उसकी बम्शिश वहाब बेमिन्नत ने इस बेएतिबार की हरह का रू 
लिखा, मतन का मक़सद भी नाबूद हो गया. 


. ७ 
पर 


हमारे वालिदे माजिद ने उसको देखा न था, बड़े हज़स्त (झाह 
अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी) के फ़रमाने से खल गया कि जब उत्तको 
युमराह जान लिया तब उसका रद लिखना फरमाया. (तहडीकल हकीक 


आल भा फज्ले रसूल बदायूनी मत्बूअह मुंबई |267 हि० ब-हवाल 


8 


इज 


करीमी प्रे क्‍ फ़ज्ल अहमद लुधियानवी, मई 
शमी प्रेस, लाहौर, 338 हि० 4920 ई० ) 
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“7” वक्तबियतुल' 
किताब तहक़ीक़ुल फ़तवा फ़ी इब्तालित तगवा (मुहररह |240 हि०, 
मुअल्लफ़ा अल्लामा फ़्ज्ले हक़ ग़ैराबादी विसाल 2 78 हि०, तलमीज़ 
शाह अब्डुल अज़ीज़ महद्दिसे देहलवी ) के आख़िर में जिन मशाहीर उलमाए 
हिन्द की तस्दीक़ात हैं उनमें मौलाना मख़सूसुल्लाह देहलवीं व मौलाना 
मुहम्मद मूसा देहलवी फ़र्जन्दाने शाह रफीउद्दीन बिन शाह वलीउन्लाह 
देहलवी भी शामिल हैं, मौलाना मुहम्मद मूसा देहलवी ने हज्जतल अमल फी 
इब्तालिल हयल के नाम से मुस्तक़िल एक रिसाला भी लिखा, 

(३) शुल-हज्जह |220 हि० में जब एहले नज्द ने ताइफ़ पर 
हमला करके क़त्लो ग़ारत गरी की और मस्जिदे हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास को शहीद किया तो शैख् मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी का एक 





मुख्तसर रिसाला जिसे किताबुत्तौहीद का खुलासा कहा जा सकता है, उसे. 


मुतअद्दिद मुस्लिम बिलाद व अम्सार में भेजा गया. ७ मुहरम १३२ $ हि 


श्दू 


यह नज्दी रिसाला मककए मुकर्रमह पहुंचा. उलमा व मशायख़े इस्लाम ने 


फ़ौरन हरम शरीफ़ में हन्गामी बैठक बुलाई, शैख़ अहमद बिन यूनुस अल्बा 


अलवी, शैख् उमर अद्भुर रसूल, शैख़ अक़ील बिन यहया बा अलवी , गैख़ 
हुसैन अल-मग़रबी व दीगर दर्जनों उलमा व मशायख़ ने इज्तिमाई तौर पर 
इसका जवाब मस्जिदे हरम में बैठ कर लिखा और फिर इसे सारे हाज़िरीन व 
शुरका के सामने पढ़कर सुनाया गया.इस जवाब में नज्दी अक़ाइदों अफ़कार 
को ख़िलाफ़े इस्लाम क़रार देते हुए उनकी शदीद मज़म्मत की गई कि - 
4७६..०)। *.त.२...22 ४:78 (ढह ।4/ ४७० (७. (2०८० ०... 6-२ /-+२ ।०..3 
3 3 आप भ थ 

यानी - यह एक तशरीए जदीद है जो नबीये करीम*-£» के लाए 
हुए दीन और सहाबा व ताबिईन व तव्ए ताबिईन के फ़हम व मुराद के 
बिल्कुल मुखालिफ़ है. कर 

उधर मस्जिदे हराम, मककए मुकर्रमह में बैठकर नज्दी रिसाले के 
गा ख़िलाफ़ उलमा ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया और इधर तक़वियतुल ईमान और 
है इस्माईल देहलवी के अफ़कार के ख़िलाफ़ भी शाहजहानी मस्जिद देहली 
में बैठकर उलमाए हिन्द ने |240 हि० मुताबिक़ 825 ई० में यही 
वाई की और इस नए फ़ित्नें की सरकूबी की. 


| 
रे 
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बैयतुल ईमान वो तदीव व धान 8 77 शीहरए आफ़ाक़ 


धन बडक५क का:ढ व जनक हलक भला किन्‍म भा कमा कमाया आया आम पक कमा कम बराक हम मामा आना समा बम मम कमा साय आना अामा नाता जमा सह जमा जन काका जम जाम 


.. आःनकानाक्क -ल.. नमक 


अं है 





: 46 ( लिहत्तर मेएक् » 
२४5७५ मौलाना शाह मजख़ससुल्लाह बिन शाह रफीउद्दीन देहलवी व मौलाना 


मुनव्वरूद्दीन शागिर्द शाह अब्छुल अ ज़ीज़ मुहद्चिस देहल 
रशीद्द्दीन ख़ाँ देहलवी शागिर्द शाह अच्छुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी वगैरहम 
ने शाह इस्माईल देहलवी से |240 हि० । 825 ई० में बाक़ाइदा ज़बानी 
सवालो जवाब किया, तम्बीहो हिदायत की. इसी मौक़े पर मौलाना रशीदुद्दीन 
खाँ देहलवी ने शाह इस्माईल देहलवी से चौदह सवालात किये जिनक उन्होंने 
जवाबात भी दिये. 

मौलाना मुनव्वरुद्दीन देहलवी मुतवफ़्फा |23/ हि० शागिर्द शाह 
अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी ने तक़वियतुल ईमान व जिलाउल ऐनैन अज़ 
शाह इस्माईल देहलवी के लिखे जाने के बाद उलमाए हिन्द व उलमाए 
हरमैने शरीफ़ैन से मसलके शाह इस्माईल के ख़िलाफ़ फ़तावा हासिल किये. 

“ और हर तरह समझाया लेकिन जब नाकामी हुई तो बहस व रद में 
सरगर्म हुए और जामेअ मस्जिद का वह शुहरए आक़ाक़ मुनाज़िरह तरतीब 
दिया जिसमें एक तरफ़ मौलाना इस्माईल और मौलाना अब्छुल हैय्य थे और 
दूसरी तरफ़ मौलाना मुनव्वरुद्दीन और तमाम उलमाए देहली. . (सफ़हा ६- 
आज़ाद की कहानी बयाने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद) 

(४) शैख़् मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी को अपने ख़यालात की 
इशाअत के लिये पुश्तपनाही और एक मज़बूत अस्करी ड़ की ज़रूरत 
पेश आई तो इसके लिये मुहम्मद बिन सऊद अमीरे दरइय्यह नज्द को उसने 
हमनवा बनाया और इसके लिये जो तीर बहदफ़ नुस्ख़ा उसने इस्तेमाल किया 
उसके बारे में नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली लिखते हैं : 

मुहम्मद बिन सऊद को इब्ने अब्धुल वहाब ने यह तमअ व फ़रेब 
दिया कि वह उसे बिलादे नज्द का हुकमराँ बना देगा. यह वाक़िआ / 60 
ईसवी का है और मुहम्मद बिन सऊद की शादी इब्ने अद्थुल वहाब की लड़की 
से हुई. (अनुवाद : अत्ताजुल मुकल्लल, सफ़हा ३००, मत्बूअह मुंबई) 

इस तरह ज़न, ज़र और ज़मीन के फ़ार्मूले पर वहाबियत 7 
सऊदियत का मुआहिदा हुआ जिसपर आले सऊद (ख़ानदाने मुहम्मद बिन 
सऊद) और आलुश शैख़ (ख़ानदाने शैख मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी 
अब तक क़ाइम हैं. मस्लक शैख़ नज्दी का है और तलवार आले सऊद की ऐ. 
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226 हिजरी की किताब बउनवान अलमज्द फ तागज नज् जित्द 


हि + शाह इस्माईल देहलवी ने तहरीके वहाबियत से मुतास्सिर हेकर 

सोचा कि मेरे चचा शाह च्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसि देहतवी और दादा शाह 

वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी का पूरे हिन्दुस्तान में जो नाम और शोहरा है 

५. फ़ायदा उठाऊं और अपने खुद-साख़्ता मस्लक के बल पर एक हुकूमत 

हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में क़ायम कर लूँ. चुनान्चे उन्हों ने सैय्यिद अहमद 

रायबरेलवी साहिब को रायबरेली से बाला कोट पहुंचा दिया और अमीरुल 

मूमिनीन बना कर चन्द रोज़ा रियासत भी क़ाइम कर ली. सैय्यिद अहमद 

रायबरेलवी साहिब को ऐसा ज़बरदस्त इमामे बरहक़ और अमीरुल मूमिनीन 

बनाया कि उनकी इताअत न करने वालों पर जिहाद फ़र्जे क़रार दिया. शाह 

इस्माईल द्वेहलवी खुद लिखते हैं : (फ़ारसी से अनुवाद) जो शख्स आँजनाब 

की इमामत इब्तिदा ही से कुबूल न करे या कुबूल करने के बाद उसका इन्कार 

करे वह ऐसा बाग़ी है कि उसका जून बहाना हलाल है और उसका क़ृत्ल 

करना काफ़िरों के क़त्ल करने की तरह ऐने जिहाद है, उसकी हतक करनी 

फसादियों की हतक की तरह रब्बुल इबाद की ऐने मर्ज़ी है कयोंकि ऐसे लोग 

| अहादीसे मुतवातिरह के हुकम से कुत्ते की चाल चलने वाले मलऊनीन 

क+ अशरार हैं. इस मआमले में इस आजिज़ का यही मसलक है. लिहाज़ा 

| ऐतिराज़ करने वालों के ऐतिराज़ात का जवाब तलवार की मार है , तहरीरों 

पक़ेरीर नहीं है. (सफ़हा 469- मकतूब ३१, मकतूबाते सैय्यिद अहमद 
शहीद, नफ़ीस अकाडमी, कराची)... 

है] वाज़ेह रहे कि सैय्यिद अहमद रायबरेलवी साहिब व शाह इस्माईल 

 देहलवी के लश्कर का पहला मुकाबला बल्कि उन्हीं की ज़बान में पहला 

जिहाद यार मुहम्मद ख़ाँ हाकिमे यागिस्तान से हुआ. (तज््किरतुर रशीद, 

२, अज़ मौलाना आशिक़ इलाही मेरठी) और क़बाइली मुसलमानों 

'हाड़ी क़ौमों ने उनकी वहाबियत से इस क़दर नफ़रत का इज्हार किया और 










पाला को कोट में मज़्क्रह दोनों हज़रात के साथ पूरा लश्कर क़त्ल कर दिया गया 


| _र सल्तनत व रियासत व इमारत की हसरत दिल में लिये उन्हें राहिये मुल्के 


] ' नै 
॥ 2 छा 
गा “- # भा 
के 


कल स- , 
5 छ 
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अदम होना पड़ा. | 
ब्रतानवी साम्राज्यवाद ने जिस तरह वहाबियत व सऊदियत 
इस्माईलियत की आबयारी और दर पर्दा मुआविनत व मुसाइदत की 
कोई ढकी छुपी बात नहीं. एक बरतानवी अफ़सर लिखता है : अ 
|865 ईसवी का वाक़िअह है कि उस ज़माने में एक बरतान् 
वफ़द बसरकिर्दगीये कर्नल लयूस बेली रियाज़ गया था. इस वफ़द ने ख़ानदाने 
इब्ने सऊद से एक मुआहिदा किया था जिसकी पासदारी हमेशा म्हूज़ रहे 
है. अगरचे कोई बाक़ायदह एहदनामा मुरत्तब नहीं किया गया था लेकिन 
इसपर भी वहाबियों ने मुझे बताया कि वो इस मआमले की तकमील अपना 
फ़र्ज ख़याल करते हैं... 
मौजूदा इब्ने सऊद और उसका वालिद अब्दुर रहमान जो ज़ईएुत 
उम्र और वाजिबुल एहतिराम बुजुर्ग है. [0665 ईसवी से 490] ईस 
तक कुवैत में मुकीम रहे. शैख़े कुवैत इनका हामी व मददगार था. उसकी है 
बरकत है कि ये फिर अपनी खोई हुई सल्तनत हासिल करने के लिये वाह 
निकले. जिस ज़माने में यह ख़ानदान कुवैत में था उस ज़माने में बरतानव 
पुलीटिकल ऑफ़िसर और रेज़ीडेन्ट बोसर से इनके तअल्लुकात थे. जब वह 
खानदान रियाज़ पहुंचा तो उस वक़॒त भी ये तअल्लुक़ाते दोस्ताना क्राइम रहे 
कप्तान शैकसपियर आँजहानी पुलीटिकल ऑफ़िसर कुवैत अखों के मद 
और गहरे दोस्त थे. उनकी विसातत से सिलसिलए तअल्लुकात मर्दूत 4 
मज़बूत हुआ. आख़िर तक. (अख््बार ज़मीँदार, लाहौर, शुमारह १० फ़त 
|922 ईसवी) $ 
सर बरसी कॉकस ने इस एहतिजाज के जवाब में उसे शाह है 
नाम से मुखातिब किया. इस ख़ुशामद, तस्तुरँ और साठ हजार हि 
सालाना की रिशवत से जो माह बमाह अदा होती रहेगी, इब्ने सर शुमा 
ख़ामोश रखने की उम्मीद की जाती है. (अख़बार ज़मींदार, लाहौर, * 


१ २ फ़रवरी 922 ईसवी) द जय हे बीज रे 
कर्नल लॉरैन्स की इस सिलसिले में जो कार 22 मो 
नवम्बर 95 ईसवी में बरतानियह व इब्ने सऊद लत की | 
अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर रहमान आले सऊद रे सेकसी 







वदस्तख़त रंड? . । 
बरतानियह दर ख़लीजे फ़ारस व दस्त...” 


नि 


बन 
सह ऋाक कर इन कान कमा काम मामा मान मम बा 
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ज्ञाइबे मलिक मुअज़्ज़म व वायसराए हिन्द) के दर्मियान तहतीरी मुअ 
और जन्गे अज़ीम अब्ल में इब्ने संऊद की तरफ़ से बरतानियह की ते 
जैसे हकाइक तारीख़ी कुतुब में मुस्तनद हवालों के साथ मौजूद हैं. हम्फ़ 
ऐतिराफ़ात भी क़ाबिले मुतालआ हैं. बरतानवी व सऊदी साज़िश के नतीज 
में इस्राईआ और मसअलए फ़िलिस्तीन आज तक आलमें इस्लाम के लिये 
नासूर बना हुआ है. जन्गे ख़तीज जनवरी 994 ईसवी में अमरीकी व 
बरतानवी अफ़वाज की सऊदियह की तरफ से दअवत व मेज़बानी भी इसी 
सिलसिले की एक कडी है. 
इब्ने सऊद कया है फ़कत एक हरम फ़रोश 
बरतानियह की ज़ुल्फ़े गिरहगीर का असीर 
एहले हरम पे इसने बरसवाई गोलियाँ 
फिर कयों न कुश्तनी हो ज़मींदार का मुदीर 
ज़फ़र अली ख़ाँ, लाहौर 
अब इधर का हाल सुनिये : 
लॉर्ड हेस्टिंग्स सैय्यिद अहमद साहिब की कारगुजारी से बहुत ख़ुश 
हुआ. दोनों लश्कर के बीच एक ख़ैमा खड़ा किया गया और उसमें तीन 
आदमियों का बाहम मुआहिदा हुआ - अमीर ख़ान, लॉर्ड हेस्टिंग्स और 
सैय्यिद अहमद साहिब. सैय्यिद अहमद ख़ान साहिब ने बड़ी मुश्किल से 
अमीर ख़ा को शीशे में उतारा था.(सफ़हा ४ ८५, हयाते तैय्यिबह मुअल्लफ़ह 
मिर्ज़ा हैरत देहलवी, मत्बअ फ़ारूक़ी, देहली) 
कलकत्ता में एक वअज़ के दौरान किसी ने कहा कि आप अंग्रेज़ों के 
ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा कयों नहीं देते ? इस पर शाह इस्माईल देहलवी ने 
कहा: उन पर जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं है. एक तो उनकी रैय्यत हैं 
दूपरे हमारे मज़हबी अरकान अदा करने में वो ज़रा भी दस्त अन्दाज़ी नहीं 
करते. हमें उनकी हुकूमत में हर तरह की आज़ादी है. बल्कि उनपर अगर 
कोई हमला आवर हो तो मुसलमानों का फ़र्ज है कि वो उससे लड़ें और 
अपनी गव्मैन्ट पर आँच न आने दें.(सफ़हा २१४, हयाते तैय्यिबह 
धअल्लफ़ह मिर्ज़ा हैरत देहलवी, मत्बअ फ़ारूक़ी, देहली) 
हे गाना हुसैन अहमद मदनी, सदर जमीअतुल उलमाए हिन्द 


हि] 
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50 क्‍ तिहत्तर में एक 
“““हुय अश्द साहिब का इरादा सिखों से जन्ग करने का हुआ तो 


अंग्रेज़ों ने इत्मीनान का साँस लिया और जन्गी ज़रूरतों के मुहैय्या करने में 
सैय्यिद साहिब की मदद की.(सफ़हा ४१५ जिल्द २, नक़शे हयात अज़ 
मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मत्वूअह कराची ) 

नीचे के अंग्रेज़ अफ़सर अगर किसी इक़दाम के रूमूज नहीं रमन्न 
पाते थे तो उन्हें ऊपर से डाँट पड़ती थी. चुनान्चे सर सैय्यिद अहमद लिखते 
हैं : 


जब साहिब कमिश्नर और साहिब मजिस्ट्रेट को इस अग्र की इत्तिला 
हुई तो उन्हों ने गवन्मिन्ट को इत्तिला दी. गवन्मैन्ट ने उनको साफ़ साफ़ 
लिखा कि तुम को इस मआमले में हरगिज़ दस्त अन्दाज़ी नहीं करनी चाहिये 
कयोंकि उनका इरादा कुछ गवन्मैन्ट अंग्रेज़ के मक़ासिद के ख़िलाफ़ नहीं 
है.(मक़ालाते सर सैय्यिद, जिल्द नम्बर 9 , मज्लिसे तरकिकये अदब लाहौर) 

मुन्शी शहामत अली (देहली) ने तक़वियतुल ईमान अज़ शाह 
इस्माईल देहलवी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया जो लन्दन से छपा. चुनान्चे सर 
सैय्यिद लिखते हैं: जिन चौदह किताबों का ज़िक्र डॉकटर हन्टर साहिब ने 
अपनी किताब में किया है उनमें सातवीं किताब तक़वियतुल ईमान है. 
चुनान्चे इस किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी (लन्दन) 
के रिसाले (जिल्द १३, 852 ईसवी) में छपा था... (मक़ालाते सर 
सैय्यिद, जिल्द नम्बर १ , मज्लिसे तरकिकये अदब लाहौर) 

उस्मानिया यूनिवर्स्टी हैदराबाद दकन से मन्ज़ूर शुदा एक अरबी 
मक़ालए डॉकटरेट में डॉकटर क़मररून्निसा एम ए लिखती हैं : 

प्रो फ़ैसर मुहम्मद शुजाउद्द्दीन सदर शो अबए तारीख़ दिल सिंह 
कॉलेज लाहौर मुतवफ़्फा 965 ई० अपने एक ख़त बनाम पृप्रो फ़ैसर 
ख़ालिद बज़्मी लाहौर में लिखते हैं कि अंगग्रेज़ों ने तक़किवयतुल ईमान को 


मुफत तक़सीम कराया था. 
तर्जुमा अल-अल्लामा फ़ज्ले हक़ खैराबादी, मत्बूअह मकतबए 
क़ाददिर्यह , लाहौर) 


_न्नी 
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“दाम, कोइ बतलाओ कि हम बतलाएं कया? 

बहरहाल, मैं सरे दस्त इन्हीं पांच मुश्तरक उमूर की निशाननिदही 
करके इस पहलू की तरफ आपकी तवज्जोह मब्ज़ूल करा रहा हूँ कि शैख़ 
नज्दी के मस्लके वहाबियत की दो बड़ी शाख्रें निकल आईं और उन्हों ने 
उलमा व मशायख़्े उम्मत को मुख्ततिलफ़ ख़ानों में तक़सीम करना शुररू कर 
दिया. और आलमे इस्लाम अभी इन शाख़ों की क़त्मो बुरीद ही में उलझा 
हुआ था कि हिफ़्जे ईमान और बुराहीने क़ातिअह व तहज़ीररुननास जैसे 
इसके जहरीले फल भी निकल आए जिनके मुज़िर असरात ने बर्र सग़ीर क॑ 
करोड़ों मुसलमानों के जिस्म ही नहीं बबिल्क उनकी ररूह तक को 
मुब्तिलाए अमराज़ बना डाला. 

इधर माज़ी क़रीब में सऊदी रियाल की फ़रावानी ने इस फ़ित्नए 
वहाबियत और इसकी शाख़ों के ख़ूब ख़ूब सैराब और तरो ताज़ा किया. और 
इस्लाम के नाम पर इसने मराकज व मआहद की शकल में दुनिया के 
. बेशतर हिस्सों में अपने अड्डे क्राइम कर लिये और वहाँ अपुनी खुसूसी दअवत 
व तब्लीग़े वहाबियत व सललिफ़यत की सरगगिर्मयाँ तेज़ कर दीं . 

उलमाए इस्लाम ने भरपूर कुव्बत के साथ इस बलाए नागहानी का 
मुकाबला किया. मुसलमानाने आलम के जिस्म व ररूह में सरायत करते हुए 
इस मूजी सरतान की रोक थाम और इसलके इलाज के लिये अपनी दीनी व 
इल्मी तवानाइयाँ सर्फ़ कर दीं. इसके मोहहिलक जरासीम के डूजाले और 
ख़ात्मे की मुम्किना तदाबीर इख़्तियार कीं और माद्दी वसाइल का रूहानी 
ताक़त के ज़जिरये जवाब देते रहे. 

तारीख़े इस्लाम का माज़ी और हाल गवाह है कि जब भी किसी 
फ़िल्में ने सर उठाया, जब भी तख़रीबी अनासिर ने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई 
साज़िशी जाल फैलाया, जब भी किसी गोशे से ख़िम४ने इस्लाम को आग 
लगाने के लिये चिन्गारियाँ भड़काई गई और जब भी अशरार व अअदा ने 
क़ाफ़िलए इस्लाम पर शबख़ून मारने की तैयारी की, उन्हीं अय्याम में पर्दए 
गैब से कोई न कोई मर्दे मैंदान नमूदार हुआ. मुस्लिम मआशिरे के बत्न से 
कोई न कोई फ़र्जन्दे अज़ीम पैदा हुआ, किसी न किसी मन्फ़ज़ से रौशनी 
फूटी, किसी न किसी जहत से किसी शेरे नियस्ताने इस्लाम की दहाड़ गूंजी 





। 
| करन का कामना कक क्रय पाक इक ब्रका डमक समा कापया बरथया। ६98 व्ररया डा लक दमा डयका का व्ाका बा समा बा दा कमा मा धाम बम बजाज लिया समा समन डाला डा वकला व्यथा हम; कमा वमसा सकी 
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(_52 (: तिहत्तर #४ण्क 


भअरिकए हो ज़र्ब वो कमान सेंगाल कर आए बढ़ा जिसके नर आओ 








ज़ियादा दूर कयों जाइये, एहदे अब्बासी पर एक नज़र डालिये, 
मामूनुर रशीद अब्बासी ने शाही तमतराक़ और सुल्तानी कर्रोफ़र के साथ 
फ़ित्नए ख़ल्क़े कुरआन उठाया था और उसने अपनी सत्वत व सौलत की 
बुनियाद पर ख़ल्क़े कुरआन का अक़ीदा मानने के लिये उलमाए इस्लाम को 
मजबूर करना चाहा. इब्नुल वक़त उलमा की किसी ज़माने में कमी नहीं रही 
है. उन्हों ने इस फ़ित्ने की पुशत पनाही की. मअदूदे चन्द उलमाए हक़ इस 
फिल्‍ने के ख़िलाफ़ सीना सिपर रहे, जिनके सरखेल अपने वक़॒त के अब्क़री 
फ़कीह और इस्लाम के फ़र्जन्दे जलील इमाम हे बिन हम्बल (विसाल 
जुमुअतुल मुबारक बतारीख़ १२ रबीउल अव्वल 24 हि ०) हैं. 

इमाम अहमद बिन हम्बल की बेलिबास पुश्त पर ताज़ियाने बरसाए 
गए और उन्होंने ज़ख़्म पर ज़ख़्म सहे मगर उनकी ज़बान से यही सदाए हक़ 
वलन्द होती रही : ७ ॥७७ »+# 4.) (५४ 0)». यानी कुरआन कलामे 
इलाही है, मख़लूक नहीं है. क्‍ 

मुगलियह दौरे हुकूमत पर एक सरसरी नज़र डालिये. इमामे रब्बानी 
मुजद्दिदे अल्फ़ सानी हज़रत शैख़ अहमद फ़ारूक़ सरहिन्दी (विसाल 03# 
ई०) ने दौरे अकबरी व जहाँगीरी के फ़ित्नए दीने इलाही और इसकी बातिल 
सरगर्मियों का किस इस्तिक़ामत के साथ मर्दाना वार मुकाबला किया. सुल्ताने हि, हा 
वक़॒त के सामने सर झुकाने से इन्कार की पादाश में क़ैदो बन्द की सऊबतों से 
गुजारे गए मगर आपके पाए सबात व इस्तिक़ामत ने ज़रा भी लर्जिश व 
लग़जिश न खाई और वह अपनी ज़बान व अमल और मकतूबात के ज़रिये 
गैर इस्लामी हरकात व मुन्कराद्ध की बेख़कुंनी और इस्लामी उसूल : 
नज़रियात को पूरी कुब्वत से तहफ़फुज व दिफ़ाअ करते रहे. 

हुकूमते वक़त के सामने इमाम अहमद बिन हम्बल और 
अल्फ़ सानी किसी तरह न मरऊबो ख़ाइफ़ हुए और न उन्होंने इसके 25 


















| 
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५२ हद पर्वाह की.णदाइव व जलाम गगन कर्क 


कक त तो वो मजबूरों बेबस नज़र आते थे लेकिन चहमे 
हकीकत से अगर देखा रोअबो जलाल ख़ुद उनके सामने बेबस 


कि उमरा व हुककाम भी दम बखुद थे. 
ऐसे ही शेराने हक़ का मुजाहिदाना किरदार देखकर यह शेर पढ़ने 
कोजी चाहता है : 


आईने जवाँ मर्दों हक़-गोई व बे बाकी 
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही 

बरतानवी साम्राज्यवाद के ज़ेरे असर ख़ित्तए नज्द से उठने वाला 

बगूला जिस तरह हिजाज़े मुक़द्दस पर तूफान की तरह छा गया और हरमैने 
शरीफ़ैन पर आले सऊद ने जिस तरह पंजा गाड़ा उसकी तारीख़ भी कुछ कम 
इन्सानियत सोज़ और दर्दनाक नहीं. ख़ित्तए नज्द के साथ 4925 ई में पूरे 
हिजाज़े मुक़द्दस पर आले सऊद का क़ब्ज़ा हुआ. सैकडों उलमा व मशायख 
और हज़ारों मुसलमान तहे तेग़ कर दिये गए. मसाजिद व मशाहिद व 
मक़ाबिर की जिस पैमाने पर बेहुरमती और शकिस्तो रेख़्त हुई. जन्नतुल 
मअला और जन्‍्नतुल बक़ीअ को जिस तरह खबर में तब्दील किया गया वह 
तारीख़े हिजाज़ के सफ़हात पर ख़ून बनकर जज़्ब हो चुका है और उसकी 

सुर्खी अब भी क़ल्बे मुस्लिम को ख़ून के ऑसू रुलाती है. 

शैख़् इब्ने तैमिय्यह हरानी मुतवफ़फा 728 हि० और शैख मुहम्मद 

इब्ने अब्दुल वहाब नज्दी मुतवफ़फा 206 हि० 792 ई« मुन्हरिफ़ाना 
फ़िक्री व नज़रियाती असास पर हुकूमते सऊदी अरब का क़याम अमल में 
आया और इसी फ़िक्र व मस्लक के मुबल्लिग़ व तर्जुमान की हैसियत से सारी 
दुनिया में इसकी शोहरत और सरगर्मी है. जो हज़रात सऊदी फ़िक्र व 
मिज़ाज से किसी हद तक भी वाक़िफ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि 
ममलिकते सऊदियह महज़ हिर्स व इकतिदार व हविसे हकमरानी की 
पैदावार है और इस्लाम का नाम तो वह सिर्फ़ ज़ेबे दास्तान के लिये इस्तेमाल 
5+ पु] मज़ीद बरआँ एहले ममलिकत पर पाबन्दी व क़दग़न का हाल यह 


किक न जब कक 
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हा रस. 

वि 








( 54 ) कक 2.30>+ «है 


ऐ्ह जात थे छू सऊदी बाशिन्दा ज़बाने हाल से यह फ़रियाद करता हुआ 


नज़र आता है कि : हक 
यह दस्तूरे ज़बाँबन्दी है कैसा तेरी मेहफ़िल में 


यहाँ तो बात करने को तरस्ती है ज़बाँ मेरी 
(१) नज्द - जिसमें रियाज़, ज़हरान, दमाम, अलडुबर, अहसा, 


उसैर, क़तीफ़ वगैरह हैं. क्‍ 
(२) हिजाज़ - जिसमें मककए मुकर्रमह, मदीनए तैय्यिबह, ताइफ़, 


जद्दह वगैरह, 
आले सऊद का आबाई वतन शहरे रियाज़ से मुत्ततिसल दरइय्यह 
(नज्द) और शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी का ऐनिय्यह (नज्द) हैं. 
नज्दी अमूमन जन्गजूयाना फ़ितरत रखते हैं और शक्रावत व 
बदबख़्ती उनकी तारीख़ का एक बड़ा हिस्सा है. झुलख़्वैसरह तमीमी व 
मुसैलमह कज्ज़ाब नज्द ही के रहने वाले थे. 
हिजाज़ की ग़ालिब अकसरियत सुन्‍्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल हैं 
जो अइम्मए अरबअह में से किसी एक के मुक़ल्लिद हैं. साथ ही वहाबी 
तहरीक व सऊदी इक़तिदार से बेज़ार भी हैं. हुकूमती महकमाजात व इदारों 
पर सऊदियों का ग़ल्बा है जिसके हिजाज़ी मुख़ालिफ़ हैं. और उन्हें अच्छी 
तरह याद है कि मलिक अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने 825 ई० में 
हिजाज़ पर क़ब्ज़े के वक्त आलमे इस्लाम से वअदा किया था कि वो हिजाज़ 
एहले हिजाज़ के हवाले कर देंगे मगर यह वाजिबुल ईफ़ा वअदा आज ते 
पूरा न हो सका. 
एहले हिजाज़ सऊदी जब्रो तशद्गुद के ख़ौफ़ से उसके ख़िलाफ़ कोई 
मुनज़्ज़्म तहरीक नहीं चला पाते अल्बत्ता अपने इज़्तिराब के के के लिये 
मज्लिसे शूरा की तशकील जैसे मुतालिबात वक़॒तन फ़वक़तन करते रहते 
जिसके जवाब में आले सऊद की जानिब से उन्हें तिफ़ली तसल्लियाँ दी जाती 
रही हैं और : 
ख़्वाब से बेदार होते हैं हिजाज़ी जब कभी 
फिर सुला देती है उनको नज्दियों की साहिरी 
तक़रीबन पन्द्रह साल पहले की बात है. सऊदी जासूसों ने अपनी 











7४0०८८०3 : //८ .70/ 270 ]25 प7०३०८__पत्३+४४०८१०७8678५शए।।व 


है (० ७०७ घन ७७७ धर जन प्रा कक करता आज जाके साया कक का बा भा भा भा शक क्रम मात भ्राक भा भा कान खाक शत क2 कक हक शक पा बाय पा साया पा का पा पाक पाए प्रथा 






घर घर महाफ़िले मीलाद शरीफ़ का सवाज बढ़ता जा रहा है. मख्विर ने 
बेशुमार घरों की निशानदिही भी की जिसके बाद सऊदी पुलिस हरकत में 
आई और बज़्मे मीलादे रसूल मुनअक़िद करने की पादाश में सैंकड़ों गैर 
सऊदी मुसलमान जो पचास पचास साल से वहाँ मुलाज़िम व म॒कीम थे. 
उन्हें जबरन मुल्क बदर कर दिया गया. दर्जनों मक़ामी शहरियों को जेल में 
डाल दिया गया और कई मुम्ताज़ शहरियों को ज़ज्ो तौबीख़ करके उनके घरों 
की महाफ़िले मीलाद पर पावन्दी आइद कर दी गई. 





की इत्तिलाअ पर आप से भी पूछ ताछ की गई और न सिर्फ़ यह कि आपके 
घर की मेहफ़िले मीलाद पर पाबन्दी आइद की गई बल्कि मस्जिदे हराम 
शरीफ़ में रोज़ाना हेने वाले दर्स हदीस का सिलसिला भी बन्द करा दिया गया 
और आपके गैर मुलकी अस्फ़ार भी पाबन्दी की ज़द में आ गए. 

हुकूमते सऊदियह के इस रिवायती जाबिराना इकदाम पर एहले 
हिजाज़ इसके अलावा और कया कह सकते हैं कि - 

ब लौहे तुर्बते मन याफ़तन्द अज़ गैब तहरीरे 

क्‍ कि ईं मक़तूल रा जुज़ बेगुनाही नेस्त तक़सीरे 

रफ़्ता-रफ़ता हालात में नर्मी और दारोगीर में कमी आई इस दर्मियान 
शुयूख व उलमाए नज्द ने सैय्यिद मुहम्मद बिन अलवी मालिकी को इल्मी व 
फ़िक्री सतह पर अपना खुसूसी निशाना बनाया. कयोंकि हिजाज़े मुकदस में 
आपकी दीनी वजाहत, इल्मी शख़्सियत और हमागीर मक़बूलियत उनके 
लिये सोहाने रूह से कम नहीं. 

आलमे इस्लाम में भी सैय्यिद मुहम्मद बिन अलवी मालिकी को क़॒द्रो 
मन्ज़िलत की निगाह से देखा जाता है. यमन, इन्डोनेशिया, मलेशिया वगैरह 
में भी आपके हज़ारों शागिर्द और अक़ीदतमन्द फैले हुए हैं. इस लिये नज्दी 
उलमा ने आपको ज़ेर करने की हर मुम्किन कोशिश की. अपने हुकूमती 
असरात का सहारा लेकर आपको ख़ामोश करना चाहा. कई एक मुबाहिसे 
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30  तिहत्तर में एक 


दे आपके सिलाफ़ मज़ामोन और किताब शायअ करके मुफत तक़सीम 
की गई और आपको दिल खोलकर बिदअती और गुमराह कहा गया. शक 

अज़-जज्ाइरुल मुहम्मदियह जो आपकी मशहूर तालीफ़ है जिसमें 
हुज्रे अकरम *-४४ के महामिदो महासिन, फ़जाइलो कमालात, ख़सायसो 
इस्तियाज़ात पर ईमान अफ़रोज़ मवाद जमा कर दिया गया है. इसके ख़िलाफ़ 
भी वावेला मचाया गया और नज्दी हल्क़ों से इस किताब पर ज़बरदस्त हमले 
किये गए. 
खूसूसियत के साथ शैख़ अब्दुल्लाह बिन सुलैमान बिन मनीअ ने शेद्ध 
अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ की तहरीक पर सैस्यिद मुहम्मद 
बिन अलवी मालिकी पर ऐतिराज़ात व इत्तिहामात की बौछार कर दी. इब्ने 
मनीअ की किताब हवार मअल मालिकी फ़ी रदे मुन्करातिही व ज़लालातिही 
और इसका तर्जमा अलवी मालिकी से दो दो बातें जो राक़िमुस्सुतूर के पास 
भी मौजूद हैं. इन्हें सऊदी अरब की जानिब से पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर 
मुफत तक़सीम किया गया. 

फ़जीलतुश शैख्र॒ सैय्यिद मुहम्मद बिन अलवी मालिकी की दीनी 
हमिय्यत और उनका जज़्बए ] रसूल यूँ तो पहले भी बेदार ही था 
लेकिन अब वह गजैरते इश्क़ के मरहले में दाखिल हो गया और आलुश शैद्र 
(ख़ानदाने शैख्रे नज्दी) व आलुस्सऊद की आँखों में आँखें डाल कर उन्हे 
ललकारते हुए आपने फ़रमाया : 

सुनो ऐ ज़ालिमो और नादानो, अपनी ज़बान और क़लम को अपने 
क़ाबू में रखो. किताबो सुन्‍्नत पर मबनी एहले सुन्नत व जम्याअत जिसपर मै 
और एहले हिजाज़ गामज़न हैं यह मस्लके रसूलुल्लाह +-६* १ खुलफ़ाए 
राशिदीन व एहले बैते अत्हार व सहाबए किराम व ताबिईन व तब्ए ताबिईन 


कक कमा सम कमान कममका धरम, बंममओ। बन 'झमक अाओ। डा कमला बना 
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फ्मत पर वार नते फू ऊप 
फ़ैसला है और के इसकी सेहत पर हमारा भरपूर यक्ीन व इज़्आन है 
काले : ५ उहो9 की दअवत न दो बल्कि ख़ुद अपनी इस्लाह करों और 
पने इन्हिराफ़ और कज-रवी को छोड़कर सलफ़े सालिहदीन की राह पर 
आजाओ . उम्मते मुस्लिमह के साथ बदगुमानी औ 6 तो 
इल्ज़ामाते शिर्क व बिदअत लगाने की पुरानी उभर 7 527: 
गज हि पके व बंद लगाने की पुरानी रविश छोड़ दो. और अगर यह 
नहीं कर सकते तो अल्लाह के बन्दों को उनके हाल पर छोड़ दो. इसी में 
तुम्हारी आफ़ियत और भल्लाई है. मुझ से तुम्हें कोई बात मनवानी है तो 
इसका सिफ़ एक ही तरीक़ा है और इससे अलग हटकर किसी भी जब्रों कहर 
और ह॒कूमतो इकतिदार के बल पर तुम मुझ से कोई बात नहीं मनवा सकते. 
यह तरीक़ा कोई नया नहीं बल्कि पुराना है जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल 
ने अब्बासी ख़लीफ़ा मुअतसिम बिल्लाह को बताया था और फ़ित्नए ख़ल्के 
कुरआन के जवाब में फ़रमाया था: 
-+-! १0! (डा 4) $« ) 2...० ० ॥! ५0 ६६ (38 ४००४ (>ं .०+! 
यानी मुझे किताबुल्‍्लाह की कोई आयत या रसूलुल्लाह की कोई 
सुन्‍्नत दिखाओ तब मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ. यह है वह ऐलाने हक़ 
जो क़ल्बे हिजाज़ मककए मुकर्रमह में बैठकर सैय्यिद मुहम्मद बिन अलवी 
मालिकी ने किया और क़यामे हुकूमते सऊदी अरब के बाद इस जज़्बए 
हक़गोई व कुव्वते ईमानी का इज्हार अल्लाह तबारक व तआला ने आपके 
हिस्से में मुकद्दर कर रखा था जिसका सुबूत है आपकी शोहरए आफ़ाक़ 
किताब. 4०० ,४७ 4७ %४० . 77८४४ 0। "-प की + 
(£ 9/१। ० |% ॥ 0 
सैय्यिद मुहम्मद बिन अलवी मालिकी ने (६०६४ ७। ५००६२ ६०५“ 
(इस्लाहे फ़िक्रो ऐतिक़ाद) लिख कर इंअला3 कलिमए शक हक़ का हैक 2ह 
कि&फरीज़ा अन्जाम दिया है और फ़िक्री व तारीख़ी तसलर ४ है ज़रियि कक 
हले सुन्‍्नत व जमाअत को मुदल्लल व मब्रहन बनग रा पेश बी कक 
जाज़ और आलमे इस्लाम की तरफ से फ़र्ज किफायह अदा कर कर 
है साबित कर दिया है कि एहले हिजाज़ ख़ादिमे इस्लाम और के 
दिसे इस्लाम हैं. एहले हिजाज़ मुत्तबेअ और एहले नज्द मुब्तदअ है. 
क्‍ पा 





। ॥ 
| 
| 








ख्क्णा छा 
इक आम डाक 
एक घमक धछजा झा बकमा सनक 
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कुरआन के दस बुनियादी उसूल 
जो मर्दे ममिन के लिये दुनिया व आख़िरत की हर कामयाबी की 


ज़मानत हैं 
हज़रत मौलाना सैय्यिद शाह औलादे रसूल मुहम्मद मियाँ क़ादरी 
बरकाती अलैहिरहमह 


आज मुसलमान तारीख़ के जिस नाञुक दौर से गुजर रहा है कम अज़ 
कम हिन्दुस्तान की इस्लामी तारीख़ इसकी मिसाल पेश करने से क़ासिर है. 
एक हन्गामए मेहशर हो तो उ सको भूलूँ 
सैंकड़ों बातों का रह रह के ख़याल आता है 
मआमला हमारी इबादतगाहों का हो या फ़िर्का-वाराना फ़सादात 
का, हर मन्ज़िल पर हमें कुचल देने की मुनज़्ज़म साज़िशें की जा रही हैं. 
आए दिन तक़रीरो तहरीर के ज़रिये इस्लाम और बानिये इस्लाम की शान में 
बद-तरीन गुस्ताख़ियां करके हमारी ग़ैरते ईमानी का झल किया जा रहा है. 
फसादात की आड़ में मुसलमानों की मईशत तबाह की जा रही है. मज़हबी, 
सियासी, इल्मी, मआशी, हर महाज़ पर मुसलमानों को शिकस्ते फ़ाश देकर 
मेहक्‌म बनाने का सामान फ़राहम किया जा रहा ह. 
ऐसे कर्बनाक माहौल में हालात या हुकूमते वक़्त का दस्ते निगर 
बनने के बजाय मुसलमानों, आओ हम एक निज़ाम के पाबन्द हो जाएं 
जिसकी बुनियाद पर कायनात का हाकिमे मुतलक़ अपनी हिमायत व नुसरत 
का वअदा फ़रमाता है और अल्लाह जिसकी हिमायत व नुसरत फ़रमा) 
दुनिया की कौन ताक़त उसे मग़लूब कर सकती है : 
कुरआन फ़रमाता है: ५5४ ५४५४४ «४  कयागीर की 
अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर ग़ालिब नहीं आ सकता, (सृःः 
आले इमरान : १६०) 
हमारी क़ौम की तो है बिना ही दीनो ईर्मां पर 
* ज्|ड ज़िन्दगी मौ क़्फ़ है तअमी ले क़ुर आ पर 
हमारी फ़त्हयाबी मुन्हसिर है फ़ज़्ले यज़्दों पर 
न कुब्वत पर न ताक़त पर न शौकत पर न सामोँ पर 


दकना छल कमा कन्‍म कमा इन ढम+ हम 


33 बी कब 


ल्‍ 
इन मम < 
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“““” तअलीमाते क्ुरआनी पर अमल-घैशा तने $ अलावा और कोई... 
तदबीर न तो हमें सुकून व राहत दे सकती है न ही हमारी अज़्मते रफ़ता को 
वापस दिला सकती है. ज़ैल में हम ज़िन्दगी और बन्‍्दगी से मुतअल्लिक़ 
कुरआन के दस हयात आफ़री उसूल पेश कर रहे हैं जो मर्दे मीमन के लिये 
दुनिया व आख़िरत की हर कामयाबी की ज़मानत हैं. ख़ुदाए वहदहू ला 
शरीक हर मुसलमान को इनपर अमल-पैरा होने की तौफ़ीक़ अता 
फ़रमाए. आमीन. 
(१) ईमान और इस्लाम पर साबित क़दम रहो : 
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दीने इस्लाम के अलावा 
कोई दीन नहीं न ही इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मज़हब उसकी 
बारगाह में मक़बूल है. कुरआन फ़रमाता है : 
(*६#).। ०५) . 6८ ५॥ 5० 250 | 
बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है. 
और फ़रमाता है : 
(८६%, ५०) - 42 ४8 2४ ५४०२८ ०४८प ;:# &<४ 25 कक 
यानी - और जो इस्लाम के सिवा कोई दीन चाहेगा वह हररिगज 
उससे कुबूल नहीं किया जाएगा. 
जा बजा खुदाए वहद॒हू ला शरीक ने अपने और अपने हबीब जनाब 
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम पर कामिल ईमान लाने का 
मुतालिबह किया है और असली दीन पर क़ाइम रहने की सूरत में फ़त्हो 
कामरानी की बिशारत दी है. अल्लाह तआला फ़रमाता है : 
मी 60 20020 72:75 
यानी - ऐ ईमान वालो, ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल 
_* यात्री ईमान पर साबित क़दम रहो. और फ़रमाता है: 
(6०५८४) ५७ ५?) - 022 (२ ८! ०४४३ (४॥) यानी - तुम 
ही ग़ालिब आओगे अगर ईमान रखते हो. अल्लाह तबारक व तआला ने इसी 
पीने पर कारबन्द रहने वालों की इम्दाद अपने ज़िम्मए करम पर ले ली है. 
र्ेशाद फ़रमाता है : 





तिहत्तर में एक 





> जेंडर जा शाम शा भका कमा समा भ्रम; का शक कक भा कआ॥ 4220 सात शाम शाम साया काक। जान शक का धरना शा धरना भ्राक भा खाक समान कमा बा वामा। आना बात 
हकदए। धन 


| मु 
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(॥60 ) 60 ६ तिहत्तर में एक) में एक 
“यु ्मारापसर कस पर है मुसलमानों की मदद फरमान 
और फ़रमाता है; »०)५) #+७ 2 ४४८८४ ४१-४८, ५: 
(५४ +>€ 35 ; यानी जब ए मेहबूब तुम्हारा रब फ़िरिश्तों को वही भेजता ४; 
कि मैंतुम्हारेसाथ हूँ. और फ़माताहै:  &,. . 
७ ६ ड, 77 ००) . ४२४ ५१४८ ०४० ।५६-0 ७४40 ४,५४४ 2.0 ६ 
यानी - बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर 


क़ाइम रहे उनपर फ़िरिश्ते उतरते हैं 
और ऐसा भी नहीं है कि ईमान पर साबित क़दम रहना बहुत दुशवा 


अम्र है. जो साबित क़दम रहने का अज़्म कर ले तो अल्लाह उसे सबात की 
कव्वत अता फरमाता है. अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता हैं 
(0&%)/ | ५) ।9-» (2००) ६0४ 
यानी - अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर 
(२) शरीअते मुतहहरह की कामिल पैरवी करो 
आधा तीतर आधा बटेर बनने की इस्लाम क़तई इजाज़त नहीं दता 
इस लिये ईमान के बाद रब तबारक व तआला का मुतालिबा है कि मुसलमान 
ज़िन्दगी के किसी शोअबे में किसी क़ौम किसी मज़हब किसी हुकूमत की 
रविश पर हरगिज़ न चले बल्कि अपने हर मआमले में सिर्फ़ और सिर्फ़ 
इस्लामी क़ानून का पाबन्द हो जाए. कुरआन फ़रमाता हैं 
(१६४, ५०) . ४४ «४-४! ८ | »3॥ ५») (2०० ५६2५ 
यानी - ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ 
यानी - तुम मेरे फ़रमाॉबरदार हो जाओ. और फ़रमाता और फ़रमाता हैं: 


67 €#) ५०) -ह#० 
| १०४४ ४ गर ५६5 पल ।अ 5 >> डर हे +० 5, ९) । 
068,०७% ए॥25 7४४४: ४ ५ ८-०४ 
यानी - तो ऐ मेहबूब तुम्हारे रव की क़सम वो मुसलमान न होंगे जद 
तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बना लें फिर जो कुछ (० 


हुकम फ़रमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट न पाएं और जी से मान लं 
और फ़रमाता है 


कक बाथ+ धाड समा साथ हाथ आए जद मन का सा जाक ४ ०५ 
धरम धरम शाम सका का डक का झा सा अमन शा कक ॥ाथ काका आना शक मा का का का कक का ऋात मम का हु हिनो बम 


। 
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9/4/॥ (है | | (|| है? 
९, ६, म ! ८४/।।।.:7 6: कि। ॥ है 70674: ०7 8 
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